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विनर पावन कर उ्सेटा ने मुम उनाया है दसान 
वितकी पाधथन चरगास्परी में मैंने पाया है विश्वाम । 
विनकी प्रबल रुपा य मुम् का साहस बर्य प्रकाटा दिया | 
अपर्य सूरियता“” गुरु का “तीबन मत्र पुभाय डिया। 
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ज्ञीपम और मन्त्र का सपातन समयाय सम्परघ रहा 
है, मन्त्र रहित चीयन में मतीतता अगक्य है और तीयय 
रहित मष्य में लयता असम्मात्य है । 
हमार जीउयन राष्ट्र थम और समाच्र के संयोग से 
आश्यत सयापित रद्ा# एतंद्थ प्रतिपल मन्त्र शक्ति 
वी आवश्यकता रहती है, मपत्र वा मना दी मघा का 
घारणयती ययावा है, श्र को रातजिया का पाठ पड़ा 
स्रा है और समाज सा तल का संगीत मु सकता 

। 

इस द्‌” का जीयप यव मय है, यल सजमय है, सन्ध 
तम्त्र मय है, तन सपरानिधिया तरी अलोजिक सूभ है; 
जिसमें व्रिश्य क जीवा का रयारा रिरर है । 

प्रस्तुत पुस्तक मे सुर्तिपु गय श्री जयततितरयनी से चीयने 
के विभिन्न विचार्य का विधेक योग से विश ” फर निराद 
स्परूप लेने सा प्रयास क्या है घट सनतीय है । 

इसी प्रकार मुनियर्य भगपती भारती पी निरस्तर 


उत्वति करत हूए श्रसगा सरहाति वा रख करते रहे 
यही सगछमयी प्रेरणा है । 

० स& २०२३ प० भोव्रि'ट्शम व्यास 
जार्तिक कृष्णा पचमी हरजी (राजर्थाए) 
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आमुख 

पुष्य मुनियर चैस विद्वान लेसफ की चीयर मंत्र सी 
प्राप्यप्रति० झृति के लिय॑ मुझे पेसे धानाकिचिन को 
पआमुसो ल्सिने का दुर्वह्द पत्तददायित्व भ्राप्त होना 
उनका मर प्रति प्रयाद़ अमर दोत या ही परिचायर है। 
नम धरदी है और प्रम सग। नेम धरती पर 'उल्दी गया! 
की उ्ति अपश्य चरिताथ होती गही है। स्मिपिक्म्‌ । 

चीयन मत्री मुनिधर भ्री जय तत्रितयनी मघुकर 
प्रणीत लशन भक्ति, कम्र ज्ञान भादि य विचार 
मंथन दै। पुस्तक प्रणता विद्वान एय कर्म ममत दोन के 
अतिरिक्त मुम्त्रि, लेसर तथा श्रेष्ठ वा भी हैं अतण्य 
व्रिचारा को गहनता फे साथ साथ भाषा की श्रानल्ता, 
भाया दी प्रीढवा तथा शैली की रमणीयता सुबोधता 
भी प्रस्तुत पुस्तक में दशपीय है। 

आन फर इस युग में छब कि मान भीवन में मौति- 
फयाद की घुन गे गया है, घार्मिक उैतिक थे अध्या- 
व्मिऊ साहित्य की स्प्रदणीयता स्पष्ट ६ । मुनि थी ने भी 
इस पुरुवर की अस्तुति से समाज क अश्रति अपने कतव्य 
का उदार परिचय दिया है। 

इसमें वितय मनये। पठन पाठन और छगमग बारह 
यर्पो. क अपने जन साधु तीनन के स्थानुभया पर आधृत 
जीयन के रहन सदन, भाचार पियार को प्रभावित करने 
वाली य चानतें हैं जा ग्रढस्यी पनस्थी, पन-अशैन ख्री- 
पुस्ष युवरानयृद्ध प्रभति जन सभी व्यक्तिया के लिये श्र य- 


सर हैं ज्षो धामिक व नतिक जीवन पथ पर आउरुढ़ हैं। 
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संकल्प पिक्ल्प व धारणा-ध्यानादि की घड़ियों में जो 
सुणणाएँ होती हैं वे सिद्धातो की भित्तियों पर शब्द| 
फे फ्रमा फ मध्य तय दृष्टव्य-सुत्य जीयनोपम सजीय 
चित्र बन जाती हैं । पुस्तक का नाम '्जीवन-मत्रा 
साथऊ है क्यावि सत्र वी क्षिस दिव्य शक्ति से तन पर 
भन का तथा सन पर आत्मा का जयी होने या भाव 
मिद्टित रहता है उसी तरह देनिक जीवन के उदाइरणा 
इृष्टाता द्वारा पित्त वी जिन उदात्त धृत्तिया या इसमें 
वर्णन स्िया गया है पमका लक्ष्य भी वही है। + 

"चना शाट का विश्लेपर पर्याय यदि यह भी हैं कि 
मन! को जीतन वाला “जन! ही जन दैतो जैन घम) 
जैन समात्र जेन उमावम्यिया और जैन घमामिमुसी 
मर नारिया फ लिये यह पुस्तक गौरव पी यस्तु सिद्ध 
द्वोगी। 

युगानुकुठ सम्प्रदाय दुराग्रद्न बिलुप्त-सदुद्ृत्ति परायण 
धरम के पिशाल हृष्टिफोण को सावनाचछ में के फर 
अग्रगामी जैन साधु के रूप में पूडय मुनियर अपो उप 
नाम दो सार्थर करने वाक्े ज्ञान पकर फे मधुकर' रद 
कर 'बहुजन द्विताय' 'वहुजन मुस्ताय ऐसी अनेक सुदर 
कृतियों की सजना करते रहें यही इश्वर में प्रार्थना है। 
इस्यछम । 


बाल टिवस, दरिविद्वक जिरेदी 
१४ नवम्बर १६६६ एम ए एल डी 
राणापुर व्याग्याता! 
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स्मतियाँ 


ध्चाप करवा जेठ?.. + 

प्रस्तुत 'जीवन मन्त्र! पुस्तक ए सुविचारोनु सक्लन 

छे । बेर यर आ पुरतक मने तो साजनी पेठे छाख छाग 
यार जाप करवा जेबु जाग्यु 

पुस्तकनी स्रास विशेषता तो णछ क प्‌. सदा पाछ 

चाली शक एयु छ। इमणा वीसमी सदी छे परन्तु भलेने 

श्रीशमी सदी होय के पचासमी सदी होय तो पण भा 

मथालाने अन आ सुबचनो ने क्दी बदल्वानी जरूर रहे 

तेम नथी। 

भारतीय सोसायदी ५» वेचरदास दोश्ी 
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त नी वाणी मा हृदय ने स्पर्शा जवानी अद्भुत शक्ति छे, 
कारण आ मात ज्ञानी के चितकनी वाक्‌ छूटा नथी, भा 
एक तपसत्री मद्दामना साथकना अनुभवोनों जन द्वितेक 


श्षी सारोदृगार छे | अम आ पुस्तक हृदय पूर्वक आवका 
छीए। 


अहमदाबाट 

चीवन मन्त्र अनेक मत्रोथी समर सुन्दर पुस्तक छ। 

!। 
प्रोफेसर दनिक जय दिदा । 
स्वामिनारायण आटू स कलिश फान्तिछाल 'आचाये 
अदमदाबाद हि 
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9५६ थ फिनकिनमफिवण स्घिज्पपिपाना एनस्पटमीषमलएनयणर हु 
| राचयेगय़ो राजमार्ग ५ 
4 मुनिराज थी हय तविचयनी संघुकर! श्रीए आ ह 
सन्त्रोमा बोइ ते समान ने आधार बनाया छे तो फोइमा ४ 
धमनों आगे हीधो छे ' फोइने राष्रनो सदर आपो थे 
| तो बाईमे वश्यह्वारता पादले सुलझा मैदान मा वेमारवा 
| छ कोई मे फवितारी सशाणे घढ़ाध्या छे तो कोईने 8 
४ भक्तिना धातायरणमा डुबकी लेबरायी छे, आम विविध हि 
| विपयोना प्रयाहीं तेमणे श्यनुभयज्ञील साधु जीउनन/ 
गंगोत्रीमा यदधता फ्यो छे ! गे 6 सयगों मानती हे ते पथा | 
हाता घाट पर बेसी आ अन्त्रोजु परारायश करी सिद्धि 
भेछवे ऐयो रापयोगनो राजमार्ग कुनिश्रीए उत्ताव्यो छे ! 


अ्व्ण्स्य जल 


ला 4 भारताय विद्या मदर. प० अस्पालाल प्रेमच व शद्दा 
अद्दमदाग्ाद २०२१ 
दापायली 
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|| सठोपष अपरे' रे 
| प्रस्तुत 'जीवन मात्र जावन ने उन्नत बनाये, मीना 9 
मे नष्ट करे, धम विमुसने धमामिसुख यनाये_ निरायाने है 
रू आशामा उबडी नाखे अने सज्ञानने ज्ञानना फिएो अप एवा है 
सुशापितोनों समह छ जेमा भा गद्य इसुगोनो पमसाद ॥ 


॥ अन्य जैन जने जैनेतर वाचकते कु क सुफ्ध्य वाच्यानों |; 
| सन्तोष अपश। 


| अहमदाबाद शा तछाल ना सत्यप् 
डी ए (ओनस) 
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निवेदन 
निवेदन 

सात का नाम सुनते दी सवको अपने पन का भान 
हो चाता है। कु प्रतयी के गम में मात्र अनेे हे) 
और वे अनेऊ प्रकार क हैं। मन्त्र क इच्छुक मिले भिन 
स्यमाप क होते हैं । 

लक्ष्मी तथा मरस्पती की सायना मा माग मन है। 

म्विस्ता एवं अध्यिरता को रपरूप तेल धाल्य मत्र है। 

मारने और बचाने का साधन मन्त्र है। 

दुश्माय को वश में करने बाला मन है। 

अग्नि को चाद करने वाला मत्र है। 

हाथी तथा शर के भय से सुक्त फ्रान बाला मत्र है। 

मन्त्र जीयन या उद्धार करने बार्य है। 

प्रस्तुत पुरुतर में ऐसे दी त्िचारा को श्राथमिकता 
दी गह है। मन, वचन और काया तीनों के मिथण का 
मन्त्र फ साथ यदि जोड़ दिया भाय तो अपूर्ज आनन्द वी 
प्राप्ति दो सर्ती है। 

अनुभय वतन, मनन शरान्नन और श्रपण भादि 
सार मूल उरे््या की प्रात हतु इस जीयन माय! पुस्तक 
पका सक्‍्लन तेंयार जिया गया है । 

जीवन को ज्ञीने वी टॉह स॑ ड्यतीत करन चाले 
बहुत द्ोवे हैं, फरितु बीयत की सायकता का समसने 
बाठा वी सगया कम द्वोती ४ | अठ क्रिस प्रजार इस 
जीवन को सफ्ल वनाय्राजा सकता है, यद घात 
इस पुस्तक के प्॒ष्ठा को सोंडकर उड़ पदकर और 


|. मनन कर हृद्यप्राद्दी यी पाये ऐसा सेरा विनम्र निवेदन हैं ४ 
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इस सकक्‍्लन के प्रकाशन में ज्ञिन मिन स्वधर्मि 
भाहया से सहयोग प्रदान रिया है ये घधाइ फ पात्र है। 

रातगढह तिवासी मा भी ब्रालचन्दजी जन, 
साहित्य रत्य! का पूप प्रकाशित 'जीवन मत्र॒गुडराती 
का हिन्दी अनुवाद फरने में प्रशंभनीय योग रहा है । 

सकलन या सुद्रग कार्य करवाने की व्यवस्था 
हंतु भील्यादा निवासी श्री फ्तद्र्सिदनां कोढा का 
सराहनीय सहयोग रहा है । 

इस जीयन मन्त्र! पुस्तक का सर्वत्र अधिकाधिक , 
पठन-पाठन द्वो, ऐसी मेरी दार्दिक इन्छा है। इत्यलम । 
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प्रकाशकीय 


रयुष्य जम नद्ों बास्म्यारा पी साथरवा हेतु 
पृश्यपाद मुनियत भी चयस्तविनयज्ञी 'मघुफर' द्वारा 
टिसित 'पीबण मन्ध गुतराही या! हिंदी अउुयाद प्रमी 
बाठक एव पाठिताओ फे पहउन्‍पाठर हु भी यती द्र 
सादित्य सदत, भीलपाड़। प्रताज्ित फरते हुए आनाद 
की अनुभूति फरता है 


प्रदुत प्रकाशन पर ५७ श्री सोरिस्द प्रसादत्ी व्याप्त 
दरती, तथा[पं० थी दरिपिट्वुल्ती बियेदी मायुआ 4 अपने 
मद्दत्य पूणा पियार प्रराशन वी सफलता एव लैय्यक फें 
परिश्रम फो सफल्िभूत बनाने देवु छिस भेते हैं, अत ये 
आदग्णीय हैं. 
भो यतीदर-साहित्य-सदेय समय समय पर सरुच- 
फोटि फ साद्दित्य प्रकाशित फर जा माउस फ॑ हाथों में 
पहुयाता रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है. फ्रि यद 'जीयन 
भय पुस्तक जिस रच पद्देश्यस प्रसाशित की गई 
है उसफी साथफता देतु जन साधारण इसे मपनायेगा 
और इसके अधिक्रायिक प्रचार देतु सहयोग देगा । अस्तु । 
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सरस्वती विद्वार (संचालक) 
भार्वाड़ा (राज०) थ्री यतीनद्र साहित्य सदन 
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परम मेंत्री 
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प्रगटे हदयना आगरणे मुझ द्वाक्ति शत्त दीपावली ॥ 
तमसायरणन भे”नारी टिख्य  ब्योतिष्कारली । 
सहु दु'खियोना दुस कापु एड्वी मुझ भावना। 
मुक्त थइ्ट सहु सीरय पार्मे एज रहे नित कामनावी 


झ्षमापना 


2३० ६४००:००...-२४६ 


पपपणा पण्पाण्पाशिनो पार मन भष्मण भाषा 


मतापशे जो कोइ मुमने, शा ति तइने आपवा | 
सातोष पृ्॑रु हैं सहुँ त आमगुण जिफ्साबवा । 
जे बैर पृति राखरे हूँ, ठेहथी करी मित्रता। 
नहीं दिल दुभाउु शोइनु रशाम्यी हृदय पवित्रता॥ 


& 
सदमय भा 


नद्दा इप्ट मु श्ोइने छ भिन्‍दगी प्यारी सदा । 
आपी शड्॒नहीं चिदगी तो छइ शकु नहा हूँ क्दा । 
व्रस एस करणु सर्यदा, मम रर परिष बहतु रह। 
करू प्राण हूँ सह जीएउु, सह मृत्यु थी जीवन ल्हे॥ 


मु म्जिच्ट्ा 5 
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परहित चिन्ता 


चूक न थानों फोईनु थाओ सहुन हित सदा । 
जगम अने स्थावर सहुए शान्ति परामी सबंदा | 
तन सन अने केशाम्रनी वीशा सदा मम़ारती । 
दुःख भागे स्नेद्र जागु, एज इच्छझे भारती ॥ 


परम वात्सल्य 


आ छोक ने परछोक्‍मा पण भागना एबी रहे । 
जैन शासन कल्पतरु सेवी सेवी सहु शिव सुस्त ल्दे। 
निच्र शक्ति थी रामी' करु हैँ सबने शासन पश्रति। 
धानेद्ध ! शक्ति" 'जयती अप रूगयना मारी अति ॥ 
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चीवन की कला 


दिला जे के का गाड़ी जा झोइ मूल्य नहां, बिता 
पाठ के रल्गाडी कभी चल नहीं सकती तथा पागल 
हाथी प्रिका बथन के वश में नहों रह सकता। इसी 
प्रसार ज्ञानिया के क्यनानुसार बिना नियम का जीवन 
कभी क्लापूए जीवन नहीं बन सकता । ऐसे जीपन में 
यदि कला छू ठने जाओगे तो तुम्दारे पीझ अनेक 
आपत्तियाँ सडी द्वो जायेगी अत इनसे बयों ओर नियम 
पूपक रद्दो। 


प्र 
जीवन की गाडी 


नियम एव संयम के बिना यदि व्यायद्दारिक कार्यो 
में सफलता नहीं मिल सकती तो क्रि अनियमितता से 
जीवन कैसे सफल द्वो सकता है। दा पाटो फे बिना कमी 
रेलगाड़ी चछ नहीं सकती । इसी प्रकार ल्लान एय क्रिया 
के-तिना जीवन की गाडी क्दापि नहीं चलछ सफ्दी। 
नियम पूरक रहे तिना जीवन की गाडी ऊसी उम्नतति 
नहीं कर सकती अत मन्सार्ग गामी का शरण और 


अनुशरण आवश्यत है । 
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| जीवन अमृत या जहर 

हर 


पट ८-4 


| जीवन सत्र 


जीनन में अमृत एप जद्दर होना है। परम्तु 
हू इसका न्याय सो जीवन व्यतीत करने पी कला पर 

निर्मेर है। जो स्वय स्मेद्द सप, मिलनसार बृत्ति फे 
द्वारा प्रेम पूपक जीवन व्यतीत यरता है उसी या जीवन 
अग्रत य॑ समान है तथा जो दोप टाठय एवं विसदार 
करता रद्दता है तो उसपा रपय या जीयरन सदर यम 
जाता है । ज्ञापियाँ का पहना है अमृत पो जद्दर मत 
बनाओ । अश्ृत का उपयोग करते हुए अमरता के सारे 
को भअद्ण करो तो तुम्दाय जीवन भी घत्य चतर जावेगा। 

ग््‌ 


रहेगा अमर जीवन ग्रन्थ 


भर के मसी पात्र में बुद्धि थी स्थादी भरते हुए 
भार लैसायी क द्वारा छुम्दारे जीवन भाय को सम्पूण 
लिख हालो। तुम्दारा यद्द कार्य अनोखा रदेगा। दरीर 
नहीं रहेगा किस्तु प्रन्थ रद्द जावेगा, निन्‍दा नहीं रद्दोंगे 
फ़िखु तुख्दारी विदा दिली रह जावेगी। जैसा तुम 
छिप दोग बेमा हुस्द्ाय परिचय हो जावेगा। यदि 
छुम्दराग सन्‍्माग॑ रहेगा तो तुम आवरणीय ण्व 
अशसनीय बनोगे। संत्र छुछ चला जापेगा किन्तु 


वार जीवन का प्रथ अमर बना रहेगा। 
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- 
जीयन का माधुय 

क्षमा तीयन का मुल्य गुण है। विममें सम्पूर्ण 
प्िन्नता भरी हुई है| क्षमा गुण साधना की श्र प्र पडा 
है तिससे साधफ साधना को मिद्ध कर समता है। 
क्षमा गुण पतितों को भी पर्रित्र चना दता है विसस 
अग्नि दूर हो जादी है। क्षमापना कर्म के कचर फो 
जरय ?ती है। इससे कमा को हमेशा के लिए जाना 
पडता है। क्षमापना ही ओवन का माधुय है मिठास है 
जो अमृत जँसा मघुर है । क्षमापना सब्रते उत्तम 
सबीवनी दै क्यों शि इसस मनासिक रोगा का शीघ्र 
जाग दोत है। क्ममापता अथफार में दि़य ज्योति के 

है। तिसके सहारे पथिक अपने रास्ते पर चल 
सकता है। 

प्र 


जीयन रिक्ाम 

निनना गुट्ट भौर थी ढाछो उतना ही मार 

( मिप्ठान ) मीठा ओर पुष्ट बनता है। इसमें नितनी 
कमी रदेगी माल उतना द्वी कम स्वादिष्ट होगा । तुम्हारा 
यह जीयन माल मिछ्तान्न से कम नहीं है। ब्रा विचार 
हो करो | तुम्हार स्वय के जीउन में जीतना शुद्ध 
सयम या घी एवं मधुर वचनो का गुड़ चितना अधिक 
माया में होगा उतना दी तुम्दास जीवन सर प्रसार से 
विकसित होगा दया प्रयेक को आनन्द देने बाला दोगा। 
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पश्शिणण ४० 


यम हुई दे! 


जीवन मन 


ज्ञन दीप 


ज्ञान का दीपक जिसके द्वाथ में होता है वह फट्दी 

गोते नहीं सा सकता । सिसे तेरने का ज्ञान होता 

है वद इव नहीं सफता। किन्तु समय पर ड्ूबते हुए को 

तारने पी शक्ति रखता है । किन्तु यह ज्ञान सम्यद्‌ ज्ञान; 

आत्म-तान द्वाना चाहिए। भौतिक ज्ञान नदीं। वर्तमान 

निकट है, संकट प्रस्त है घौर त्रिपत्तिया के घादल मढरा 

रहे हैं। इसका एफ मात्र कारण यही है कि झरात्म-तान 
का अभाय है और भौतिक ज्ञान या प्रभाव है। 


लक्ष और सिद्धि 


विधर टसो उधर यद्द दुनियाँ भले पासे की 
भागीदार यनती है। दोना ढाछी पर बैठना इसे याद 
है । इसीलिए मनुष्य को अपना विशज्वुद्ध कक्ष बना 
लेना नितात आपश्यक्ध है। फिर किसी सी परिस्थिति 
में यद॒ध॑यल नहां डो सकृता किन्तु शत प्रद्द है कि 
व्यक्ति क्रो अपने आप को प्रेयैबान बनाना चाहिए 
गम्मीरता के साथ तिश्चूल एव निशछल अ्बृति घारण 
कबना पड़ती है। सहन शीछ बनते हुए क्‍राव्य पथ 
पर आगे चछना पढ़ता है इसी में अत्येक कार्य की 


"ए-२५ ४०:२८: पर प्पपप्भाफ पाए 


|; 
# ०४५ "०८०६ १७६:५६ ६४५ पर २५ ध्ददाए प्राएतपप्दराणणा००१०९ म्ध्छु 


5 ७2::35220430 25049 4... ६ ४४२५ घ००८३२६:२०३४५ २६ ३५.०००७:४-४४०:::४६६-०७६२६८: 


| 0 2002: ८2 74 
जीवन सदर 
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प्षमा धारक वा महत्व 


राणा 


5५22 


क्षमा देना और मागना ये दोना ही वीर पुरुष के 
छक्षण हैं अनुतित फ्रने बाला मोटा नदीं वन सकता | 
अनुचित को उचित करने याछा ही मोटा समझा 
जाता है । उचित करने फे लिए क्षमा का शस्त्र 
धारण करना चाहिए | दुष्टों का समूह मसले द्वी क्‍या 
न दा डिन्तु इनक बच्च में यदि एक क्षमाधारक 
सतन घराज़ाय तो उन सब के बेर को बिस्तर 
सझता दै। 


द्रष्टा कोण 


ज्ञान वी आराधना फी इच्छा फरने वार्ला को 
ज्ञानिया क चरणा में नम्नता पूर्पफ भुक जाना चाहिए । 
जद्दों तर ज्ञानिया का बहुमान करना नहीं आयेगा 
बद्दोँ तर जात का बहुमान होना असभव दै तथा 
परिणाम में धान थर्णीय क्मों का क्षय भी फठिन है। 
ज्ञान के प्रशाश में स्व॒य को दू ढना सरल नहीं है । 
दिलने वाले पदार्थों को देसने मात्र से दृष्टा नहीं कद्दा 
जा सज्ता। किन्तु पदार्थ के सच्चे स्पहृप को उसी 
रूप में ठेपने से सक्ची इृष्ठि आती है। सम्यक्‌ प्ञाम 
द्वोने पर ही श्वाता को दुशन शुद्धि श्राप्त द्वोती है तथा 
इसे द्टी इृष्टा कद्दा जा संऊता है। 
5. उसे ई 0850 22202: 22:22 2 ० ००2५ 
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मर्यादा में रहो 


मनुप्य को इतना भी कायर नहीं बन वाया 
चाहिए जिससे पह स्वयं की साधारण क्रियार्भा को न 
सिभा सके | इतना बाचारू भी यहीं होना चाहिए 
जिससे लोग छसे बाचालू कहकर उसकी पशेक्षा 
करे | इतना चुप भी नहीं रहना चादिए विमसे लोग 
उसे मूर्स समक कर उसे मूर्पों की श्रे णी में निठा दें । 
इसता उद्दार भी नहीं होना चाहिए मिससे छोग 
उसवी इश्जत लेने पर उतारू हो जायें। 


धर्म का फल 


धर्म पी आराधना करना सरल है. उतना बसे 
पचाना झुरित्छ है। जिस धर में धर्म का राग्य होता 
है; घर्म का घोल-बाछा द्वो उस घर में अशा्ति नदी 
दिलाई देती । जिसको घर्म रुच गया है उसे क्रीप 
फभी सता नहीं सकता। घसके चेहरे पर हमेशा 
प्रसनता छाई रहती दे) उसकी वाणी में मघुरता 
भरी रदती है उसके कार्यो में कल्याण का सागर 
ही रइर मारता रहता है। मनुष्य को स्वय॑ विचार 
करना चादिए हि मैं किस स्थिति में हूँ और की, 
कौ। सी स्थिति श्राप्त करना चाहिए। 
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कोई तुम्दें कठ कद सके! 
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जीवन मत्र 


प्िद्धि किम रीति से मिल सम्ती है 


दूसर काम करत हैं तो तुके पसद <द्धां तो क्रि 
स््रयद्वी अपना काम कर लेना चादिए | त्‌ कायर। फ्मनोर 
और आल्सा बन जाता है इसी का तो यद्द फऊ है कि 
तर मन कक अनुशूल अधतना स्वभाव के अनुकूल फोइ 
क्राय नहों होता । स्वय के अउुमूल काय तभी द्वोता है 
जब व्यक्ति स्वय प्रमाद फे चक्कर से दूर दो जाता है । 
अनुभव फे आधार पर द्वी ज्ञाना गया दैझि खयेदी 
सत्य का घातक है । सोक्र रोने बठता है और 
दुनियाँ उपद्ास फ्रती है। इसीलिए ज्ञानी पते हैं कि 
भाई स्थावलम्बी वन! दूसरों पर भरोसा रखना यह 
कायरता का प्रतीक है । 


प्र 
व्याउद्दार शुद्धि 


सुम परोक्ठ में भी हर प्रकार से विशुद्, रहने का 
प्रयटा करो नहीं तो यद्द दुनियाँ कुछ भी कइने में 
नहीं चूरती, अच्य से अन्छे को भी सराद कहने वाढी 
यद्द दुनियाँ दे तो तुम्द खराब कहते कौन ढरेगा १ इसीलिए 
स्पय ण्व दूसर्रा या कल्याण दो ऐसा ग्रत्यक्ष एव परोक्ष 
व्ययद्दार रक्‍्सो । निसस कि तुम्द दवना न पढे और न 


(कक लक 
श्हा 
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जीवन मय 


हटठाग्रह चुरी बला 


इृठाप्रद्द परात द्वोता है। यही तुमे स्यय फे पथ से 
विचलित कर लेता है | यही हठाप्रद दुराग्रह एव 
फदाप्रह्द का राक्षसी रुप घारण कर लेता है। बह्दोंतृ 
अपने निञ्ञ के स्तर॒प को भूल जाता है तथा तेर विचारा 
में बिदति जा जाती है. ! अन दृठाग्रद से मुँद्द मोडफर 
सदाग्रह सत्याग्रह को दी अपना ताझि आचार एप 
विचार दोना में झुद्धि बदे और तेरा पय प्रशस्त यना रहे। 


प्र 
कहने के पहले गिचारो 


मुमे किसी को कुछ फट्टने के पदिले विचार करना 
चाहिये कि वह भेरी याव का क्‍या मतरब निकलेगा । 
अमे उस समय बड़ो शर्म आयेगी जन मैं उिसी प्रशार 
का आचरण तो फरता नहीं फित्ठु दूसरों को सुवारने की 
घात करता हूं। मैं हिसी प्रसार की साधारण तपरया तो 
कर नहों सफ्ता और दूसरा को तपस्या करने का उपदेश 
देता हूँ । जय मैं दूसरों फो' मठ! परचसाण” फराता हूँ 
ओर स्वय नहीं करता तय मुझे; छज्ता क वशीभूत होकर 
मुद्द छिपाना पड़ता है! 
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जीवन मत्र रह 


वनपयरधजपफपपपपरपमय धान पपनद प्याज 2 2. 


दर्शन कैमा होना चाहिए 


2. >> 


भंँखि द्वोदे हुए भी अप पी तरद क्सि प्रसार रछ 
रहे हो १ यटि आँप का उपयोग सत्य-दशन हतु है. तो 
ही अच्छा है अन्यथा व्यय है। असत्य दान उमांग में 
ले जाता है तथा सत्य-दर्शन ममार्ग का पविक बनाता है 
जैसी पप्टि बैमी यदि रूप्टि टिखे तो सममना चाहिए 
कि दृष्टि में विकार है । यदि सृष्टि के अनुसार शप्ति 
बना ही जाने तो सममना चाहिए कि अभी भज्ञान है। 
फिन्तु जो वरतु निस रूप में है और उसी रूप सें दिखाई 
दे वो समभना चाद्विए यद्दा ३, का लूधरा है। 


शक्ति-मंचय 

जिसका मन राजी है बद राता, तिसका वचन पर 
कार है बह मंत्री और जिसका शरीर स्पस्‍्य है और अपने 
बद में है उसे सेनाध्यक्ष सममा ताय । नो नाराच दो 
जाय बह रात्रा नद्ों, जो उठ-पढाग घोले बह मत्री नहीं 
और जो स्तय क झरीर सो वश में नद्ठा कर सफता यह 
सेनाध्याप नहीं हो सकता | विराग क पय पर आगे यढ़ने 
वाले पुन्यथान की मन-बचन और काया जो अन्दी स्थिति 
में रखना निठाद आवश्यक है ठमी बद्द राजा, मंत्री तथा 
सेनाध्यक्ष इन दीनों थी शक्ति अपने आदर ज्ञान कर 
(विभा सकता है। 
प-स्स्म्पस्च्स्प्प्स्प्प्स्स्स्ड्स्थ्स्फ्प्फपफ सपा ए ५ एप २२२०४२४:२० ५9 


(१३] 


30030 29020. 229%% ७७७७४७७७७७७७७७७४४७४ जए पा 


20000089 30:20 20 22028: “०0:32 :20:2320:.:3:% 


20० 32407 020 “270 ० 232 0०:28 2222०: /५७ ष्ज्प्स 


०.0० की आम औ 23. >> 09720: 3.22 4300 220७ 


पल 


रस 


फ्िनबरपण्पफस् सफर उफ्प ० पका ०५००० ८५४५९४०५२९:ए घर भटा 


जीवन मत्र 


5०:2० ०85 22022 3002-20 23220. 5:22202:2222293५ 


धर्म का स्वभाव 


धर्म ऊदापि व्यक्ति का पतन नहीां फरता, धर्म का 
स्थभात है कि गिरत हुए को बचाना | जिसने धर्म यो 
अपनाया दे धममं उसे अपयाता हैं। धम से दूर जाने फा 
जअय॑ है दु यों को आमन्त्रण देया। भूत काछ, मविष्यत 
काछ और वर्तमान काल इन तीना म धद्द रबय फ स्तरूप 
में ही रहता है | स्पय के स्रभाव से फभी पिचलित नहीं 
होता । जब ममुप्य तिचछित द्वो जाता है तभी पह्ट स्थय 
की प्रद्धति बदुछता है और परिणाम में वह दुःसों फे गइ 
में जा गिरता दै। भर्म स्वये को श्रकृति को फभी नहीं 
बदछता । 


ष्र 
महा का ग्रिसर 


यहेँ इद्या का ढाचा क्‍या क्या नहीं करत! है इसी 
में सभी शक्तियाँ समाइ हुइ हैं। मनुष्य की नस नस में 
जोश है, बल है और पुस्पाय वी प्रयलता है । जद्ाँ तक बद 
अपने कार्य को रूप नहीं दता वहा तऊ बुद्ध नहीं हो सकता 
और जय बह जपने साथ छुद्ध करते छगता है तभी वह 
महत्ता कु शिग्पर पर चढ जाता है । 


प््श 
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जीवन मत्र 


डै। 
! घ॒र्म की रण 
| जीवन में ज्ञान, मार्ग का फाम करता है । दशेन 


दीगल रूप झंसा है और उसर वी छठ के ससान है | 
इसी प्रभार दीनों के मिलने के पश्चात्‌ अहिंसा संयम 
और हप को धारण फरने वाला आत्मा मद्दान घनती 
है। श्रेष्ठ कहलादी है। उसमें छोह चुम्यक असी 
आफ्पण शक्ति उत्पन द्वा जाती है। परिणाम में स्पग के 
दवता दौडते चले आते हैं। और इस पत्ित आमा की 
सेया करना अपना अद्दोभाग्य सममने हैं। इसीलिए 
जीवन में धर्म को धारण करना और उसरी शरण लेना 
यददी क्षीवन वी परमोत्कृप्ट साधना है। 


ष्र 
सुध् रन 


इस प्रकार थाल बात में क्या मुँह चढा लेने दो, 
बाव पूछो समझो और सममाओ । हिन्‍्तु इस कमचीरी 
को मुँह घढ़ारुर दूनी मठ करो । मुँद चढ़ाने वाला 
घुटड़ा व्यक्ति सुच होते हुए भी अज्ञानी की श्रणी में 
घछा जाता है ! सूद प्रसनचित्त रहना चाहिए तथा 
सभी बाद कद्दना चाहिए और जानना चादिए | अन्यया 
घुम्दारी जिन्दगी ध्यये है यद सममना चाद्विए। 
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मैत्री भाव से रहो 


थदि तुम्दारा सब के प्रति स्नेह दै तो सभी उुम्दें 
चाहंगे। यदि तुम पर की३ यारान है तो ,उसके कहने के 
पूथ अपन स्त्रय क सन या निरीक्षण करना चाहिए। 
तुम साफ हो तो तुम्हारे साथ कौ दव प कर सकता है ? 
यदि तुम योग्य हो तो कौन तुम्हारा विरोध कर सकता 
है ( यदि काइ पिरोध करे तो तुम स्वय को सम्द्राठ छो। 
जहाँ तफ यदि कोई पिरोध करता रद्दता है उसरो बहा 
तक चेन नह/ मिलता । चैन से सोने और चेत से रहने 
के लिए योग्यता और मनी भाव की वृद्धि करना चाहिए। 


क्र 
धत्बों के ननदीक मत जाओ 


दूसय के काले धव्पा के नजदीक अपने मन, 
चचन और फाया को मत जाने दो | काले के नजदीक 
पा सश स्तय को साला यनाता है। यदि उसे मनसे 
स्पश क्या ज्ञाय तो मन अपपिन यन जाता है और यहि 
बचन स रपश करते हैं. तो वाणी दूषित बनती है। इस 
गुण की महत्या नतिस ओर दियाइई दे उसे भ्रहण करो 
और फिर देगा सुम्हारे दाग सफेद हुए क्‍या ? ॥ 
घुछ जावगें। 
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स्वय की शक्नि का ज्ञान रसो 


4२५८४: 


प्र 
४ 
| 
ई जिसे स्त्रय॑ वी शक्ति का ज्ञान नहीं उसका जीवन 
है जय है। निसकी अपनी शक्ति का भान नद्ीं उसका सारा 
८ चीयन दुःखां में वातता है । स्वयं यी योग्यता जो समझ 
£ लगा है उसी का परम शीत मिलती है।थोग्यता के 
। अमान में अगर छुछ कट दिया, कर टिणा। ल्या-दिया 
दो तो वह नताज में क्लेश बधक होगा और पीजे से दाता 
है और प्राटर दोनो को पश्चाताप करना पड़ता है। शक्ति 
£ काज्ञान न होने पर यदि शक्ति के साथ मिडन्त द्वो जाय 
तो निश्चय ही अशांति यंढदी है। इसीलिए हृदय में ररषट 
गढ़ कर अपनी योग्यता पदिचानों फिर ढग भरों। 
5 
4 
ः 
"' 


घर 
दृष्टि बदल कर देखो 


हुम अपनी आस के चश्मे उतार कर फिर देखो 

झ्ियद्‌ दनियों भौर शख्या का ब्यपह्टार तुम्हार छिए 

£& भरणा का कारण थन रहा है। चश्मे की रग-विर्ंगी 
£ तडऊ भर में यदि तुमने कह्ढी रास्ता छोड़ कर जनुचित 
| व्यवहार अथवा मानसिऊ चितन कर लेव हो तो यद्‌ दु ख 


कारक नहीं यल्कि दु रा दायक भी वन 
इ 0 पपपाण: 744 दल 5५ इछ  ायक भी वन जाता है। | 


सा 3 20४2-22: 22-99 ७७४७४४४०४०४४७७०७ 


्गु कील 


8 3 हु 22 7 


2227 
/ 


जीवन मगर 


५ 


४४४ +प्रजफभ पापा ५४०२४ ४५ २५: भननारी 


भर 


अभ्मसनररनत 


राम मार्म पर चलो 


राष्ता सीधी सड़क वा लेना ध्ाह़िए तिससे किसी 
फो पूछने बी आयश्यक्ता से पड़े अन्यया यदि भटक गये 
तो साई में गिरता पड़ता है। भटफ्ने थ पर्शान्‌ लक्षित 
स्थान पर पहुँचना बहुत भुरिफ्छ है। अधूर शागी की 
सममभाना कठिन है । या तो पूय पिद्वान आप्रा जो साय 
फ्रे छिए लड्ता है सत्य फो सममते ही अपयी सरल प्रशृत्ति 
यों से उसे अगीयार कर लेता है तथा उसके अमुसार 
अपना समप्र जीयन यना लेता है। अथवा मू्त अच्छा 
नो इुद भी नहीं जानता जो यात उसे समभा दी जाने 
उसी को अंगीकार कर यह अपना जीवन सुधार लेता है। 
जिहु अध ज्ञानी है जो म कच्चा दै न पक्का उस कच्चा 
पक्का अन्न जिस प्रकार रोग उत्पन यरता है ट्रसी प्रसार 
अभे ज्ञानी व्यक्ति फिसी की बात नहीं मानता | अपनी 
डढपली ध अपना राग अलूपता रहता है; बह सुनने वार्ता 
और थोल्ने वालों के लिए अनिष्ठ कर द्वोवा है। 
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भव भीर वी योग्यता 


मोम ताप छगी द्वो पिघल जाता है। पत्थर को 

चादे चितना गर्म करो किन्तु बह जरा भी पिघछवा पहीं। 
इसी अरक्ार मोम ससे हृदय बाल को यीतराग वी बाणी 

का हयझा करत ही असर हो ज्ञाता ह और थद्ध विनीत 
शन छाता है फिन्‍्तु पत्थर जैसे काझोर हृदय याे को 
सुनाने याला मल ही बड़ा व सु दर यकक्‍तत्थ कटा में 
निपुण व्यक्ति ही क्या न मिल जाय तो भी रसका हृदप 
द्रगित नदों हो सड़ता । माम जैसे हृदय वाला भग--भीरझ 
होता है ओर पत्थर चस हृदय बाढछा भयाभिनदी होता है 

प्र 

कष्ट ही कसौटी 

कथ्ट में ही मनुप्य थी सफ़हता एव असफ्छता 

क्या अदाज निकाछा जा समता है। कष्ट में ही सरत्ता 
और घत्रता का ज्षापर द्वाता है। फप्ट आये उस समय 
मैदान छोड़ कर भागना नहीं चादिए। किसु उसको श्रम 
णय उत्साह से दूर करने का उपाय करना चाहिए । मनुष्य 
एक है और इसके पीछ कष्ट अनेफ हैं। इतना द्ोते हुए 


भी श्रत्येक कप्ट को दूर करते जाओ कौर बिना फ्ष्ट का 
ज्ञीवन जिताओ 


"करण फ धियापफिपी एफ मियारीए हि पिन शडण स्नस्तरत 


| 


द्र्म्श्म्ज्स्ल्स्म्श्च्प्स्स्य्श््ज 


, 
|! 
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थ् 


पद 


सींच तान मत करो 


बात को अधिर क्यों-बद़ाने हा अधिक रझाचन से 
नो टूट जाती है और टूटने ऊ पश्चात्‌ चोडो त्तो गाठ तो 
पड़ दी जाती है। यद्द दर बार संटर्ती है| इस यारग 
से मानो जद्य जद्दा वातों की सींच तान हुई बहा भर्यरर 
परिणाम सामी आये है जो फद्दे नहीं जा सक्त है। बुद्धिमान 
और सममदार थोदे दादा में अपना फास घना लेता है 
मूर्से भि-दगी भर रोता दी रहता है। अध्रित सींचना 
लामदायी है तया अनुचित सोचने से कलेश! बढ़ता है । 


प्र 


तप था तेज 


चन्दन शितना अधिक घिसता है सुगाध उत्तरी 
भधिक फ़लती है | साठे को जितना अग्रिर मदर रिया 
जाता है उतना दी अधिक रस निकलता है और सीते को 
जितना अधिफ तपाया जाता हैं उत्तगा अधिक वश अवाश 
चाछा बनता है । इसी अफार स्युरूर्पा पर चितने अधिक 
फष्द आते हैं उतने ही वे शक्ति घाली और प्रतिभायान 
चनते हैं । 
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बा कमा हे! 


2 “आप 


मुझे माम नहीं काम चाहिए । नाम का तो नाश हो 
लात है और काम स्थायी रहते हैं। नाम से तो प्रेरणा 
मिलती है उससे फ्रितनी ही अधिक प्र रण काम से मिलती 
है। नाम का मोद नीचे ग्रिरता है और काम का मोह 
उप्नति-शील बनाता है। सभी फर्यक्तीओं से प्रेरणा लेता 
रहू और बे मेरा पथ प्रदास्‍्त करते रहें। यद्दी प्रेम मयी 
भावना जीवन का माधुय दै। 


6 
। 
। 
श्र 
क्या चाहिए 
। मनुष्य तुमे: सोना अ्रिय है अथया (सोना) आगम 
करना । यदि तुमे सोना (स्व॒ण) प्रिय है त! फिर सोन मा 
; नहीं मिछू-सफ्ता है और यदि साना (शयन) प्रिय है तो 
£ स्वणं (सोना) मिलना फठिन है । ईसिल्िए सोने का प्रेम 
। बुरा है नुस्सान दायक है मिसने शयन का नितनी मात्र 
;। में ज्यागाहै उतनी सादा में उसने घन प्राप्त किया है 
जिसने शयन में मोह रक्‍्स़ा है उसने उतना ही गो 
है दिया है। अत तुम छय अपने मन से पृदो कि तुम्हें 


सोना है अथवा पाना है ! 
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$ पल की कीमत | 
रई 


| 

है एस एव दिन नहीं किन्तु एक एक क्षण का काये अपने ॥ 

है जीवन को गढ़ता है | ऐसे असख्य श्वणों से अपने चरित्र | 

फातिमाण होता है। इतना ही नहीं दतिहास लिखा जाता है ह॒ 

साहित्य का छूतन होता है और अनोखी फ्छा के माध्यम | 
। 
र् 


2002 


स॑ अपेश्य को प्रे रणा मिलती है। यद्‌ अपन जीवन के रात. | 
दिन अपने सभी को अतिश्तण जागृत एव सिर्िक बनाने 
का अमूत-ूूर्य ल्मम देंत हैं।इसीलिए प्रतिक्षण मल 
उचन और काया यो उन्नत रपो और परम पद प्राप्त ऊरने 
के हेतु आगे बटों । । 


जा ओधफिफ्ा 3. च्धाथ् स्पा का 


द्र 


शैतान कौन. 


४९:९० 


श्र 


महुष्य सभी प्राएया में पढ़ा है । डिन्तु | 

मनुष्य यटि एस दूसरे को मारने छगे, पाने छगे | 

तो उस इन्सा7 नहीं क्ट्ठा जा सत्ता | उसे हैवान अयवा | 
अतान ही कट्दा जावेगा । उसफो मानय शब्द से सम्धोधित | 

| करसा तो समुध्यता का घोर अपमान है 

३ 

| ' 


इक 
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हृठ से बचो 


रानर हृठ बुरी है क्याक्ि यदि राता प्रसन दो जाय 
तो श्र ढ ६ और नाराज दो जाय तो सराबी कर रेता हो। 
रज दृठ भी बुरी दै चिसे बार वार साफ कगे तो भी वह 
चिपक्‍ती रहती है । योगी--8ठ में अहृभाव रहता हैं । 
इसीडिए ग्ोग-हठ भी ऐसी ही है । चिस समय जो होने 
का है उसे कोई टाल नही सकता है। याछ-दठ भी अच्छी 
नहीं । सिर फे बाछ भी ऐ से ही हैं. साफ करो तो भी पुन 
तैयार हो जाते हैं । स्त्री-दठ को तो कोइ पहुँच नहीं समता 
इसी प्रकार तृश्णा दृठ भी अमाध्य द्वो चाती है ।भत रन 
इठों से दचने का उपाय फरना चाहिये । 


प्र 


४७७४७४७ ७७७७७ 4 
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एफ उत्तम 

बुद्धिमान और समभदार एफ ही जन्दा जो छासा 

को समकदार बना सफ़्वा है। नया निर्माण कर सम्ताएँ 

नय चैतन्य का शप-नाद घना कर कुम्मऊर्णी निद्रा में सोने 

वालों को जगा सरता है| पुस्तकें पटने मात्र से कोइ 

सममदार नद्दों बन सकता क्ितु उसके अनुसार जो 

लीयन को ढाल लेता है वद्दी इस श्रेणी में स्थान पा 
सऊता है। 


८2290: -3220:2 
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जीव मत्र 


श्र 


ज्ज्ग् 
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याद क्या बहता है 


उम पहने दा ही मुझ याठ नहीं रहता मं 
कटता हूँ यह हुस्दाय आना मूठ है । मुम्दें बहि योई 
झबद यह हरा है तो क्या झुम उसे महीर्ता याद नहीं 
पहीं रखे हा फिर हिस भाषार पर कटद्ठठ ऐो वि 
मरी विछ्ृत्ति बदती था रही है । थद्ध पद्दो कि दम राय 
फराणा हैं। हमें पसंद है इसीलिए यदयानें अधिक 
याद रदती है। किन्तु याद रक््यों क्रि यद दुली पनने 
फा राप्त्ता है इसे भूछ जाओ भीर चीतराग ( विराग ) 
पा याद रक्‍्सों ) 


अप 


फकॉनज 


23 2 “2 ४०7८ 


पा ४ 7 5. ४.५ 


्य 


फर्ख्स्ल्स्ल्ट्स्श्डफिम रजत 


है 


22 


पढ़ से दूर रहो 

पद लेन में क्या है १ बिना पदवी के ही काम 

करों ना। बालव में बिना पदवी के जो काम दो 
सकता दे बढ़ झाम पद पर जत्ने फ पश्चाव नहीं हो 
सकता । पद लेने से जब्ाबदारी यदवी है। बिना 
पद के भी फाय वा टिपना है ! पद से सत्ता अवश्य 
मिलती द परन्तु पद से दूर रद कर ही पद की शोमा 
को बढ़ाना चाहिए । पद प्राप्ति क दीलध अपनी शक्ति 


! का अपव्ययथ नहीं करना चाहिए ॥ 
0 70७0७0:2०८०७: 05 2 घी 


[ 7४) 
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अर ० अजतर 


८8058 
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हम 
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मघुर मीत और हिल कर बोलो 


बाण लेंस तीखशब्द उच्चारण करना अच्छा नहों। 
ग्रद्द शब्द निकलते दी जाघात करते हैं। यदि घोलना याद 
है. तो हो योलना चादिए परन्तु बद्द मीठा, मित्रतापदा 
फरने वाला और द्वित पर होना चाहिए । ज्ञानी मौन रद्द 
कर स्वय के फाम इशारे मात से निकाल लेत हैं। मूर्ख 
जोर जार से चिल्टाता है फिर भी यद जो फाम फ्रना 
चादता है उसमें उसे सबछता नहों मिलती। 


घर 
यहाँ पोल नह चल सकती 


अनक कामा में पोछ चलती है उस छुपाओ तो 
छुपाइ जा सक्‍ठी दे। परतु तपस्या और त्याग में जरा 
भी उसे स्थान “हों मिल सकता। पैदछ चलना, बिना 
भाद्वार पानी के रहना और ब्राद्म व आभ्यातर तप में 
स्थिर रहना यद्द थास्तव में कठिन है, जो इस पथ पर 
निमछ भाव से चलता है उसऊे घरणा में हमेशा 
मष्तक मुझ रददता है । त्याग के घछ पर काया को, तप 
के बल पर मन को ओर पैदछ पदिद्दार से स्वास्थ्य पर 


अउुश रबखा जा सकता है। 
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ग् से दूर रहो 
(ः 


मैं बड़ा है, मैं पढ़ा लिसा हूँ, मैं सब कुद्ध फर सकता 
हूँ। यद्‌ यात सें वी तरा मान सरतर हैं जदाँ तथा सुगसे 
योई गड़ा प्िद्वान य मिन्रे । विशिष्ठ विद्वान से सम्पक्र न 
हो और मुझ से अधिक मइल्वपूय काय करने बाठा 
ले भिल्‍्य हो। तत्र उसझे साथ सम्पक दो जाता है तभी 
ज्ञान पढ़ता है कि अपने मूँदद मियों मिद्द् बने की 
प्रश्चित पर भारी दु स द्वोता है दइ द्वोता है। अच्छा दो 
यदि मैं इप प्रदृततिया स दूर रहें । 


प्र 


2220-22 20 0 


ध्न्य्ल्य्य्लफाकए पा 
>फिद्रर्ट्त- 


अमाद से बयों 


आद्वार और निद्रा इन दोना को घटाना था बदाना 
यद बात उयक्ति क द्वाय में डोदी है जा यदि घाड़े तो बढ़ा 
भी सकता है और चाई तो घटा भी सफ़्ता है। इसका 
परलर सम्पध है। आदार शरीर में आल्त्य वद्ाता है 
£ और परिणाम में नोद आदी दैं। यहीं से श्रमाद का शी 
। गणेश शुरू होता है) भव प्रमाद से चचने के लिए उप 
। नि दोना फो जिचास्पूर्वर कम करने की आदत 

डालो! 
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जो दता है बही ले सकता है 


यदि तुम्दें कुड चाद्दिण तो पहले टेना सीखा! 
जो दे सफता है वहदी ले सऊता ६ ओर केरल 
श्च्छा रफने बाला कुत्ठड भी नहा पा सकऊता एक 
हाथ से ज्ञो देना सीखा है टूमर द्वाव से बढ्ध 
लेना भी सीखता है।पादी को दान करने बाछा 
कुआ कभी स्राी नद्दा दाता और इफद्धा जिया हुआ 
तो सड जाता है। इसी प्रशार दिया हुआ तो आ 
जाता है और रसा हुआ भूल जाते हैं । यद्द ज्ञान 
मानप्र जाति को आय तीर्थरर भगवान्‌ आदिनाथ 
ने स्थय दकर सिसाया । 


प्र 


गुण ग्राहक बनों 


मैं सत्र कुद्ध जानता हूँ यद अभिमान भत्त करो। 
विश दूसरों फे अवगुण देसन के लिए नहीं पढ़ी जाती 
किन्तु अपनी क्‍मपोरी को मिटाने के लिए पढ़ी 
जाती है। दूसरा पी गलती हेसने मैं यदि समय सराब 
करोगे तो स्वयं घ्ा ज्ञान धन परिगड़ जावेगा | और 
कभी वह इमें अधेरे में मी भटक सकता है. अत इस 
हुब विसे बुर गह बरगुण के माइक बनो।. 
-ज्प्थ्ध्य्य 
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जीपन मंत्र 


प्रेयो मार्ग और श्रेयों मार्ग 


प्रेरफ़ छे प्रेरणश चान मिलते फ्रे परगन्‌ सय को 
भझरेष्ठ मार्ग मदण कर लेना चाहिए। पहोँ प्रेम और भय 
भार्ग छा जनुमव हो जाता है याद आत्मा स्वये अगरदि 
की ओर थई जादी टै। दंय गेय और घपादय पो सम 
फ॑ लिए ही भेय और श्रेय दोगों आररणीय हैँ। प्रेय वो 
सममभने के परचाव्‌ श्रेय पः सममना सरल है । 


दर 
गई नहीं टो संगार नहीं 


जद्दी सफ परी गतर्रात्मा यद 7 जाए ले शि तेरा मार्ग 
श्रेष्ठ दे यहां तक अर मात को छोड़ बर श्रेष्ठ मांग 
की और ग्रश्धति पर । इसक_ मिल जान के पश्चात अहू 
आते था ताम निचान नहीं रहता है। जो यद न रहे तो 
समतार ऋमण असत्यत्र द्वो ज्ञाय और नाम शेष रद चाय। 
जद्दा तक आतर में अदं भाव रदवा हैं बहा नर सम 
मना चाहिए अपन भदक रहे हैं; भूछ फर रहे हैं। भूले 
हुआ पी उचित माय पर छगाने बाले हैं परय कपालु 
गुरूदेर । इगबी शस्ण में रद कर अवसत्त 


मम 


7 


नह 
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ज्ञीचन मत्र 


व भाशयरमापपथनपवन पर पपमपपपपधपनपपपपथ 


| ईख़र कहां है 


लि जमपपा 


>> 


, मनुष्य खर्य एश्वर नहीं है कितु इश्वर के प्रमात 
४ से वह पृथक नहीं है। यह यात अक्षर स' सत्य है। जो 
| मनुष्य जागृत हो जाता है और स्वय वी जात वा ज्ञान 
|; प्राम कर लेता है वद नि सदेद भगयान के स्मरूप सो 

प्राप् फर खक़ता है। अगर बढ पुरूषाथ करे तो कोइ 
सताय नहीं है हि वद इसान न थन सक्रे जो मलुप्य 
करोब्य को पदिचान कर क्फन बाघ कर निकल 
पड़ता है तो उसवी सफछता में फोइ दखल नहीं दे 
सकता है। वद्द निश्चय पूचक गित्रयमाल पद्दविन कर ही 
जाता है। 


पु 


आज्ञा के महल को मधभो 


आज्ञा फे अनुसार करत॑ नहीं हो, नियम क अनु 
सार चलते नहीं हो, योग्यता के अनुसार रहते नहीं हो 
और देश शा काल और माय के अतुसार बोलने नहीं हो। 
किर क्यों दछीछ परते हो कि हमार लिए सब प्रतिकूल 
है। ठीक रहो, आता के सहत्य को समम्धे, आडा पालन 
करने की क्षमता फो रखो और योग्यता के अनुसार 
व्यपद्दार रखो फिर देखो अनुरूछता सुम्दारे चरण चूमती 

दृढती ढूढती आ पहुँचेगी। 
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ज्ीयाप सत्र 


स्पस्थ और रा 


निसक घर में कघरा है उसके चीयन में कघरा है 
और जिसके ज्षीया में कायरा है उसके समाज में फचरां 
है और विस समात में वचगा है उसका विश्वय अप 
पवा होता है । घर में प्रगाष होता है तो जोयन मे भी 
प्रद्धाच द्वाता है, और पद पा याण मार्ग को प्राप्त द्वी ज्ञाता 
है। पर को रपच्छ रख बेर जीरर साप और स्पस्‍य बयाया 
सीखना चाद्िण यदद आाप्म गुणा वी प्राधि और उसति 
का श्रदीक है । 

क्र 
भ्रे यम्करी मर्यादा 

मनुष्य उस जैसे स्वय वी आपश्यक्ताआ यो 
पद्ाता जाता है यैस बेस उसरे सामते अत कठिएाइयाँ 
मुद्द काह कर यही द्वो चाती है। सती इच्छा उसे स्वाहा 
पर सती है । उसरी अपास्ततरिव आनश्यफ्ताएँ इसे 
दुग्पी बनाती हैं। चितनी असयाद। हांदी है उतनी आपति 
आती हैं भोर चितमा गयादा में रद्दों झा ही आपदा 
सार में मयादा में रहते बाला व्यक्ति ही र्रय का दित 
साथात कर सकता ४ । प्रेरणा माय का पविक थन जाता 
है। भर्योवा-पृथय' विसका साख होता है बह स्थादी 
और हृढ़ होता है । 
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न: ल्‍। ऊ.। उध्द अंज उज् ऊुड ऋज् सा उर्जि अं और अर अं भा आधी १] 
| जीवन मंत्र | 
मत नकल की कप तर ध्प्स्धप्णम 


मिद्धि कहाँ मिलतो है 


॥। 

! जहाँ फूट वहां टूट, तहाँ सप यहां सत्र, जंदां 
मिलन वहाँ आनाद; जहाँ भेद बद्दा खेद  जद्दों एक राग 
बहोँ पितय, ज्द्दा अपनी ढपछी अपना राग वहाँ हमेशा 
हार पराचय। एस की आयाज़ तूती जलेसी सन वी 


आताज्ञ प्रभाव बारी । । 


| जहाँ सन वचन और काया की एक्तता होदी है 
6 बढ़ी मिद्धि निकट आती है. और जो इसमें भिन्नता हो 
जाय तो सिद्धि रूफ जाती दै। द्रव्य और भा दोर्ना एक 
जिसफा होता है उसकी ही जीत द्वोती है हमेशा ससार 


के रंगमंच पर। 


| 
हू 
| 


! हर ! 
' अनियमितता ही बीमारी है ! 
। 
न्‍। 


नियम में बहुत शक्ति है और अनियमितता में चक्ति 
का अपव्यय द्वोता है। वतमान में सभी पिसारियों पा 
कारण प्रायः अनियमितता दी दिखती है | चरासी रह 
शीमारी भी पसद नहीं तो अनियमितता तो बीमारी की 
जननी है। उसे क्यों प्यार करते हो | यद अभी तक | 
समर में नहीं आता है। 
70202 2 2० 0० ०५७ 
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का ५ श ृ 
अप्ृत कर्मी बनाई ना मनी है | 
|] 


न्प्स्श्स्स्यि 


बया फोई शएमा को आयक्ष बता सफता हो ! 

जो भूत कप ह 3 पोइ रफपति श्र कहना है कि गुम है 
थी 7. हो शिस्तू पर्यद्ष बताओ  सुमर अंप्र जी चद्दों रफ । 
रू 


के 2 ०222 


और पहां परे दो यद पादर विश फर बत्माभी सी कोड 
कोइ घूत रुप बता सपना ह | जो यता से यो समझ 

मेना भादिए ६ 

मेना चादिए हि इसी प्रकार आत्मा है । ॥/ 


5 2 


४५००2 


$ 04 । 


मालव धर्म 
(' 


माय धम्र का जिस श्ञात नदी घाका संसार में ॥ 
४६) ; 
सीना व्यय है। फिर पद किसी सम्प्रदाय का क्यों न दी ॥ 
घेस की यदी भाश्ञा है कि माप को रक्षा रो / पिस | 
मलुष्य पो मयुष्य फरे प्रति प्रेम उद्दो उस मतुप्य को 
पिवरूर है । जिस घम में मउप्य के श्रति भादर भाव 
न्‍ हे 

नहीं बताया गया हूँ यद धर्म मुदा है घद पयल घस व है 
क्लेवर है। विस दिल में मानवता या स्थान नहीं यह £ 
दिल पत्वर है। उस दिल वो दया पात्र सममना चाहिए। | 
२ जज ज्प्म्प्स्नप्प्मापस्परफ पल सफ्थ रा २५२२२००६::२६:१२६६ 
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प्लस 


वुख्माध्सतसिस्पणक पफधस्प्प्पिस्स्स्फिस्म्फ्फपम्््मम्णप्का 
जीयन मत ह 


तिल पच्यपजफपणा फापधर मय स्धभमप्यपपध पथ पभप िल्‍ 
अड्चनो से इताश न द्ोमो 


घम या फल तत्फाल भद्दा मिल सकता है धीरे 
थीरे ही मिलता है। आम हो वोते द्वी बहु तत्वाछ फ्ल 
नहीं दे सकता, इसी प्रक्नार घमं की आरावनो जो 
अद्वितीय और अचित्य फ० अद्‌ है वद्द किस प्रकर फल 
सकती है) भनुष्य उत्साद में और जोश में घम फरने 
चैठ जाता है फितु इच्छा अपूण रद जाती है तथ चुद 
इताश्ञ होकर घेह्श हो जाता दै। ' ह्वारना नहीं चाहिए, 
किलु बीच में आने बाली याधाओों को दूर फरवे हुए 
स्थय फी प्रवृति में छग जाना चादिए । 


दर 
चसे धन की पूजा करना चाहिए 


स्सलसपारणएपरभारभापपा 
! 
४ 


आत सभी धन की पूजा में रत हैं. ऐसी छाएसा 
फरते हैं कि हमें धन मिल जाय और जो है बह बंदता 
रदे | सच पूछो तो सच्चे धर यो पूजा करना चाहिए 
उसकी वृद्धि करने फे प्रयास वी भ्रतिज्ञा करनी चाहिए 
जिससे मनुष्य में मानदी गुणा का विकास हो सके [, 
जीयन सर उँचा उठ और समी ओर स्लेदद यूत्ति सें 
यूद्धि हो । 
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जीवन मत्र ४ 
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प्रमाद का दृष्परिणाम 


प्रमाठ शैतान का घर है, प्रमाद से म्ुप्य को 
उन्माद सूमता है-अमाद से आदमी पागल बन जाता 
है । प्रमाद जहर है--तिसते इस पीया है उसका 
स्यनाश द्वो गया है। प्रमाद वह (भत्म) जैसा है। विसे 


छग जाता है उसकी समाप्रि हो जाती है। प्रमाद “यतर | 


ऐ ' 
५ 


>> >> 


>०दपपादधधप्पा धन्य धदा पया पपफध धिपप पाप ना फिर भपभासभरम पक भर 


आओ 


और प्रेत जैसा है--विसके दिल और मग़न्ञ में घुसता 
है उसकी सुब धुध सतम फर देता है । प्रमाद विनरेक 
द्वानत का परिचायक है। जिसके पारण व्यक्ति के 
विकास पर ताला पढ़ जाता है -प्रमाद प्रिता श्फ 
दी गाडी जैसा दै। 


प्र 


सुपरारो या शोडो 

जो अपनी बात नहीं मानता और अनुशासन ही नता | 

का घर्ताव करता है दद अपना फिस प्रकार बन समता ; 
है | एस को अपना मानना और उसे प्रोत्साइय लेना £ 
साप थो दूध पिलाने फ समान है।ऐसे फ्री यातो £ 
सुधार देना चादिए अन्यथा उसे हमेशा के लिए छोड़ ; 
! 


देना चाहिए । अगर नहीं हो सकठा है त्तो स्वय फे नाम 
को फ्छ्रिंद करता है जीर बी दुस का कारण 
बनता है। 
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जीवन मन्त्र 
िललवरलतमपममलपभमभमभमक्‍क्‍क्‍व न «५» 
| किमयी यैसी पदिचान 
॥। 


जो द्वारकर मान जाता है बह यद्दादुर नद्दी-हॉक्टर 
के कददने से लो एफ्घार साता दै बह्द तपस्वी नहीं। नो 
स्वय दी कला को पसे से बेच देता है बह कलाकार 
नहीं । गूगा मौन रददता है इतने मात्र से बह मूरे नहीं 
है। सममाने से जो समम लेता है और स्पय फा इठाप्रह 
छोड़ टैता है बद पद्दाटुर कद्दलाता है । क्षानियां के वचन 
पर विश्वास करके जो एक समय भोजन फरता है एसे 
हपसा फ्टते हैं. भाव वृद्धि के द्ेतु द्वी लो प्रद्शन फरता 
है यददी सच्चा कलाकार है और समय पर जो योछता है. 
बद्दी सच्चा सममदार है। 


४55 
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घ्र्ू 
प्रत्येक क्षण का उपयोग फरो 


भले द्वी आये द्वो किन्तु इसकी खुशी तुमको मल्ते 
दी दो मुमे नहीं ऐै आने क पश्चात्‌ घाने का भूत छगा 
हुआ है इसलिए मुझे प्रसतता नहीं हैं। मेरे जीवन का 
शक क्षण पूरा ही गया चिसका क्षण समाप्त दो गया 
उसी शिन्‍्दगी का आत तो आयेगा ही मुके: इसका 
भय है झि जीवन फट्ठी मिरयक न चला जाये-प्रत्येक 
समय इस बात का पूरा विचार रखना चाहिए। 
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आदत न टालो 


सुनी तो सद्दी आदत को कया डालते हो ? 
चलते को छेड़ना चाहिए उससे सताया तो 
यह तुम्दे पछाइ देसा यह निश्चय जानो । बह छुर्म्ड 
उसफ़ी बाय में भीड़ देगा-इसीलिए आदत यों शुद्ध से 
ही नहीं ढालना भादिण्-जो आदत यो डाल देता है 
आदत उसे पद्याइंवी है आदत द्वी व्यसन का रूप धारण 
कर लेती है। 


श्र 
स्याग के ग्रहण में पिवेक 


ससार में आदान आरेय और प्रदान प्ररेय या 
पार्य अनादि काल से चला आ रद्वा है । ”मै योग्य देने में 
आता है और लेने योग्य लेन! चाहिए । अया[त संघ 
साधारण तौर पर इसका अर्थ यह हआ कि त्याग करो 
और प्रदण रुरे । जो अनुचित है और अनायारणीय 

को छोड़ो और जो प्रदण करने योग्य है उठे प्रदए 
फशे इसमें क्या छोड़ ना ओर फ्या पकड़ना इसके छिए 


शुरुजना से सम्पर्क साधकर प्रेरणा लेना चाहिए | 
है परपपपारपपथणपपधाप्यापथापर पपथपपपधरथपथाप पा -५ “म्थ५ 


बफउप३ 5 कक कह, 


कल 
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जीयन सत्र 
७० फिजममप जप णपपापए फफपधण धर णप भाप धपथाएए पपपणफ दान 
४ मा मनुष्य कौन ई 


टु जाछ प्िद्याना सरल है कितु उसफो समेट ने का 

है काय बहुत मुश्किल है-जाल बिद्ाने वाला स्वय जाल में. ॥ 
फस्त जाद्य दै इसलिए उससे टूर रहना द्वी द्ितकारी है। | 

|| इतना द्वोते हुए भी यदि कोइ मूर बनता है तोदससे सतर्क [ 

ड़ रात घए्हिए । आपपा अपरी रियत्ति या दूसरे छोर 

| गलत अये छगा पर उसका अनुचित छाम उठाते हैं । है 

है. अतः स्वार्थ जय छाभ को लोड फर थो परमाथ में 

| अपनी प्रवृति रखता है उसे ही मा आदमी कहा जा 

| सकत दे 


| 5 ५ 
| निष्काम मपग्रे 
प्रेम प्राणी मात्र फे आउर्पण का ऋद् है। मने ही 
;क्‍ बह कसी जाति का क्यों न ही ! निष्साम प्रेम सघनो 
सब जगह वित्य दिलाता है आत्मा कैंग्रेम निशल्यछ है 
होता दै -जह्मा तर वह विद्धत नदीं होता वहाँ तर वह | 
सच्चे मांग का प्रदर्शन करता रहता है परिकेत होने के |! 
£ परचात्‌ उसकी द्वालत विगई जावी है। निष्झाम प्रेरी 


| पी भी जाये लो यह अपने व्ययद्दार से सभी को अपन |; 
6 थना लेता है। 0० 4 ; 


2 227 नर कक) 
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|! $ 
रे. जीवन सध रे 
है 220०0 20 32000 ००००2००2/० ०:०2. | 
;ै < 
४ एक साधे सप सर्घ 


दद्दाबत है कि एक पो साधने से सब सघ जाते | 
हैं? और सप फो साधने बठते हैं तो सब चल जाता है” | 
यदद निश्चित है कि व्यक्ति यो दर समय एफ बस्तु दी | 
बनाना चाहिए । सप ही घह अपने फार्य फो सुदर तरीके ; 
से पूर्ण कर सकता है थो अनेर स्थानों पर अनेक फामा ६ 
में नाम क्‍्मने छग ताजा है-शीयम की धुरी फो धद्दम | 
फरते फे लिए जो एक छक्ष घना पर चढता है प६ । 
| 
पु 
! 
। 
। 
। 
ई 


अपर चत्ती होता है 
हि 


त्याग मिसका 


धुम श्यागी बने हो फ्से तुम्दारे आदर तो काम) 
क्रोध, लोभ और मान तो ठोस ठोस पर भरा है-आहार में 
तुम किसी धात का विचार नहीं फरते, धो नहीं मिलता 
है केबल उसी का स्याग बरते हो। यह स्थिति तो तिथिच 
के पयु-पक्षिया जैसी है । कटूएि यूति था त्याग सहीं 
फरते दो तो सिश्चय सममना कि तुम्हारा यह्द त्याग 
शुमको ही ले हृथेगा 
70200 22 > 
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तल 


रछ 
|! उस प्रकाशित करके जन साधारण पर मद्दान उपयार 


| 
इसीलिए मेरा कद्दना यद्‌ है कि सज्जन का सद्ारा 
4 
। 


जीवन मत्र 


प्िण्प्स्प्स्ड्सफ्स्प्स्थमटट्स्सस्थिसिलिसि्सिप जप एफ: घफफएण। 


| 
6 सज्जनों का सद्ारा छो 


तुम किसी छे आश्रित हो है आश्रय इसान वमा 
देता है। सराद आश्रय बदनाम कर देता है । तुम भूल 
रहे हो और और भूछ कर भोले बन रहे दो-ऐसा भोला 
पन भज्ञानता या सूचक है अचानता नशा लाती है। नया 
सज्जनता से दूर कर देता दै-तुम्दें बद नीच बना देगा- 


पकड़ी । 
च्र 
कचरा हटाओ | 


अधिक समय में बर्तु का नाश द्वो जाता है अच्छी 
यातें शब्द में रह आती दै-थोडे दिन तक छ्दे यदि न 
सभाडी जाये तो उन पर भी कचरा चढ़ जाता है। लेदे 
पर फीट चढ़ जाता दै। परिणाम में स्पये के रम्रप में 
विशृति आ जाती है। कुणछ छोद्दार के प्रयत्त से वह 
रक्य का बार्वरि रूप धारण कर लेता है। बराबर इसी 
प्रकार सैद्धान्दिक यातों में होता है और समर्थ पुण्य पुरुष 


करते है । ते 


40000 22522: 23220 
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जीवन मत 


रा 
4 8 70300 


त्याग वलपार की धार है । । 
रह 
या तो त्याय माय वो पड़ना नहीं चाहिए और 
यदि पकड़ लिया तो पकड फर सपना चाद्विए त्याग फा 
अर्थ केय७ वेश था त्याग नद्दा थरिर सारी बातो में स्थाय 
दना चादिए। अगुभ चितन या लांय, भूठे बचन पा 
त्याग भार अप्रशस्त आयरण वा त्याग, त्याग का मांग 
गजूर क वृक्ष जमा दैनचो फोह उसके ऊपर चढेता दे सो 
परम आन प्राप्त फरता है और गिर जाय तो हुं 
हट जाती है या मर जाता है त्याग साय पो अगीकार 
करना एक घात दै और उसे यथा स्थित निभाना और 
उसके ऊपर दृढ बन कर चलना दूसरो बात है-इसीलिए 
पदिले विचार फर लो फ्रि उस पर पर रकसों तलयार 
पी धार पर पर रसने की शक्ति ओर तरीका आना 
चादिए। 
। 


प्राध्थिफ् मिल अप्यभाज ता दएट फड एप 
:>20:2:8&2:29७&%&->525555 


ल्स्न्स्स्डसड 


प्र 


असडसिलसपिसय 


निदक साथी 


भुके ऐसा साथी नहीं चाहिए जो मेरे पाछ्धे, छुराई 
का प्रचार फरता रहता है-मैं तो हैँ ही बुरा फिन्तु बार- 
बार मेरे घुर गीत गाऊर उसकी प्रित्र ,जबान दूषित 
बनी रहे यद मुझे पही रूचता है । + 
सजपपररधर पाप मत फधाधवप पथ प्रपपाफ ६0५५६ पे 


ह (ह ० ) 


धाउ 
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न्‍ जीवन मन्त्र 


नि 


। 


! 
।क्‍ 
॥ 


जल 


जसा गन वसा व्यवहार 


“लैसा साय घान चैसी लेबे शान ” यद क्ह्ाथत्‌ 
सच है । तेजो बर्धक तामसी पढार्य साने से मनुप्य में 
आज़ोदा ज्रोध और तामस भ्रझ्ृति की पृद्धि द्वोदी है 
उसमे बद्द स्वय फो सुछ जाता है। साविक पदाय फे 
(एन से सरलता, सरसता और सात्विक भाय का दय 
द्ोता है, जिससे ज्यक्ति या व्यक्तित्ष मलफ उठता है| 
राजसी पदाय साने से अई भाव बढ़ता है निससे ध्यक्ति 
पी स्वय फी प्रगति में धाघायें उत्पन्न होती हैं इसिलिए 
जैसा अपने फो बनाना है वैसा भोजन करो । 


श्ज्थ 


चर 
निर्मम और समम 


विद्वान को अददकार नहीं सताता है और भिसमें 
अद्दकार दै पद विद्वान नदीं, ज्ञानी निमम होता है अन्ानी 
समम द्वोता है निमम पुण्य पुरूषों पी श्र णी में पहुँचता 
हैं और समम अवनति की लाइन में खड़ा रहुता ४ जसे 
चन बैसे निमम बनने की प्रवृति ही लाभदायक है । 
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४१ 
( है 


लक 


92035 075 


| 


जीयन सत्र 


2722 


| 
(िपयरतयापधयात पथ धपधपपपपपपपधयाध मन कयपण पा तपथा 
कर्तव्य का विचार करो । 
जद्दा दूसरे सब जाग उठे हैं और चल दिये है. वहा । 
; 
। 
। 
। 
। 
। 
| 


पप्ध्यः 


९०९. जल ले अब पंप ला पाप अतााआआा लक । 


कहो तो सह्दी कि अभी वर सुम्दारी लींद नहीं उडी १ ; 
बताओ तो छद्दी ऐसी खोदी स्पधा करके ही जीवन जिता- 
ओगे या अपनी स्थिति पर विय्ार करोगे? बोलो तो 
सही, कुद्ध तो पदों ? कौन से तुम फ्रने के काम बर 
रे हो या नहीं कर रदे हो या नहीं करने योग्य कर रहें 

हो १ कभी तो तुम अपने आप दो लेखों कि अपन क्सि 
हालत में हैं, यह प्रश्न सामने है निसे ह२ “भक्ति जानता 

है फिर भी परिणाम में शूप्य है इसका कारण हू ढ़ना 
आदिए इसके प्रिना दम बहुत पीछे दर जाबगे 


प्र 


गरीब और अप्रीर_ 


आने बाला छुद्ध भी लेकर नहीं जाता है पर-तु हाँ: 
छुद्ध देकर ही जाता है गरोब स्पय॑ की गरीया थी ओर 
देखता है और अमीर अपनी अमीरी को बनाये रपने मैं 
सशगूठ द-गरीब गरीबी देकर जाता है अर अमीर : 
जमीरीजा मान छोड़ कर जाता है परिणाम में दोना एक 
हू जैसे बन जाते 
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का । 


लीवन मन्त्र | 
ना परत श्ल्ण्ज््स्प्स्प्स्ल्स्पससःव्सडप पपाए५। 


महिष्त धृति 


ध्स्न्प्स्प्टाहट 


४ 

अनुप्य देरा चीयन वीचड़ में कमल फ समान होना । 

चाहिए निससे विपत्ति आने पर भी कभी मानसिक, | 
। घाविक अथग कायिक क्लेश उत्पन न हो पाय। जितना 

आसक्त रहोगे उतनी ही आपत्तियाँ बढती ज्ञागेगी और । 

; सम्पत्ति समाप्त हो जायेगी । सपत्ति फीश्राप्ति और । 
जिपत्ति से दूर रहने के लिए फ्मल के समान रहना 
क्ापश्यक है पग भले ही फीचड में हो फ्रितु सिर तो 
पानी के ऊपर द्वी अल्प्ति जेसा रहता दै। इसी प्रमार 

सामारिक ममर्टाँ में घिर जाने फे पश्चात भी उनसे 

पृथर रहना द्वितकारी हैं और श्रेयरतर दे। तिसने 


नितनी अलिप्त धृति रखी उसने उतना मगछ पद प्राप्त 
शिया है। 


सनिष्ठा और सदमाव 
जद्दां तक सम्पूण निप्ठा और सदूभायना ज्ञायूत 


। 
। 


नहीं रुगठी है । इसिलिए प्रयेझ काम की सफलता में 


' 
| 
। 
| 


५; 
(4 

$ सनिप्ठा भौर सदभानना नितान्त आउश्यर है। 
फि््प्प्जमप था परसफसपरपप पा सधयरण ०० रपट पधटप९८५५५०९| 
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नहीं द्वोदी ६ यहाँ तक क्‍्द्ाव्य पथ से गिरमे में देर । 
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हा 
जीव मस्त ; 


कर च्श्स्णाण्ज्प्प्डला मम सफर: के 02203 


। 
॥; 
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अयो मार्ग और ग्रेयो मार्ग 


ह 
है] 
' 
मन से मान और चित्त से चितन करते हुए ः 
स्पष्ट जान पठता है कि फौन सा श्रेय माग है और घोन 
सा प्रेय माग दै $ उसका शान परिशीलन दो जाता दै ! 
कि ऊिस प्रद्मर की प्रगृति यो अपनाना चाहिए है मन 
का धत है श्रेयस्तर पथ पा परिक्षात। चित्त का घन है 
श्रेयो माय का परिशीलन और झरीर परी श्रेप्ठप्ररधि /# 
है अनुशीरट 7 जिसका सन यदर ध्ृति को छोदवर मन 
की ओर प्रवृत दोता है. विमरा चित्त धयछ बृति पी 
छोड़+र चि.तन की तरफ छग जाता है और निसवी 
शरीर परिपुणं रूप से छोक सम्मत प्रवृति में प्रवृत 
। 


रहता है वही मउुष्य इस ससार में उत्तम समझा 
जाता है। 


स्थावर जोव चनपरिक्त काय जो तप्र जीयों फो 
ठंडी छाँया टेफर झान्तिदे सउते हैं तो क्या तू चछता 
फिरता सममदार मलुप्य शिसी को सदारा नहीं दे 


है 
समझदार बौच 
| 
। 
सत्ता यद्द क्तिना विचारणीय है ? । 
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के 
मूठ की सडान को दूर फरो 


क्षत विक्षत घर में कौन रद सज्ता है $ हटे हुए 
मकान को कौन पस॒द करता है | कोद भी पसन्द 
नहीं करता। इसी प्ररार शियिलता से क्षत् पिक्षव 
अपी को कौम चाह सकता है? अपनी अढग कौन 
माने कोई नहां अपन पत्तों पर क्तिना ही रग लगाये 
किन्तु मूछ में जो सड़ान लग रददी दै-आंग छग रही है 
है उसको तुरन्त समाल कर व्ययत्यित करना चादिए। 
अन्यया अपनी जाउ जैसी रिवति कछ जेसे रह सकती 
है ! यह एक वियारणीय प्रश्न है ९ 


प्र 
ज्ञाति भाइयों के साय मदयोग रकखो 


बीपे जैसा स्यय जाति माइया को घुछाऊर और 
सबके थीच में बंदसुर सरक भाग यना कर फिर स्थान 
पसद करता है. तो मनुष्य जैसे सुश्ञ इस गुय को 
अपनाये; तथा इसमे दूर रहता है यह कितना निद्रा 
है १ स्वयं के ज्ञाति भाइया के प्रति यदि हो ज्ट, 
सदभावष और सद्योग का भाव मलुष्य में स्त्ों £ ## 
बह दृश्य उच्च स्टर से मिम्न स्तर पर आ जादा / ऋफ 
यहाँ मानवता वी सयु दो जाती है। 


श्र 

दर । 

कर 

जय 
हि 
प्परधपपसफममए पम्प तिधययफासधा 
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4 कं तो क५+5 8 4060 सपनो निश्यनाओ 

शव 

ई सीघतय मर पर 

नह "करपलमलततनमममललअध्क्लम तक थी 

ःफ $ 

' प्रठद्ी और फलाये हुए द्वाथ | 

्ि मयुष्य आवा है सुठदी य द र्श्क जो फोई इसवों ई 

| सोलता है यह फिर उसेय द कर देता दै मानों कोई & 

है बहुमूल्य छिपाने पी बर्तु लेशुर आया हो । थढ़ सं | 
5 है है बढ उसरी सुठटी में पुष्य भर पाप छुपा रर 


छाया है। पर/तु जो छाया है उसफा उपयोग यदाँ पर [ 
फग्ने और आये फी तैयारी परमा भूल जाये सो फिर | 
साष्टी हाथ छम्ये फरक जाना पढ़ता है । ऐसा मास ४ 
पढ़ता है कि कसी के पास स याचाग फरते हुए जा £ 
रहाटर्‌। । 
5 ; 

पनाना और पिगादना ; 

ञ 


घनाना जितना फठिन है जरिगाड़ना छतगाती [ 
सरल है । जीवन बनाने फे लिए है विगाइने पे लिए ; 
नहों | निमाए फे किए है। मिद्ठी में मिशाने फ्रे शिए | 
नहीं ) छु'स है किआत का मसुष्य बयाना भूल गया । 
है और विगादग सीस गया है ) इसिलिए आपर्चिया : 
वा शिक्षर बन गया है ब्रगाते कफ लिए प्रया्न करना. 
चाहिए विगाइने में तो छुड पढाँ छगवा इशिट है 


पग पर जम्स बढता रहे इसका पर 
(मम अर अमन कल 2 
हे 


(४६) 


जी, 2320 3.23 99 


पृ 


जन 


डे 02:72. ०2/:20>23-->--:-0- ०४-७४ 
हा 
पु जीवन मत 
अली 


03 40 एक 07422 20260: 2000 &2% 


प्रकृति और व्यवद्दार 


ध्ध्य्प 


सम 


प्रकृति और पुम्ष यद्द दोना एक दूध्षरे के सदृ- 
योगी हैं बद्मा तक इन होना फी समहुल्य बगनर 
रहती दे वदाँ तर मनुष्य इस सफक्ट में चादे सो पर 
सकता हं किन्तु क्द्ों मनुष्य प्रहृति क अतिकूल 
हुआ कि तुरत ही यह मानयी ढाँचा सराब छोते तर 
नहीं छगती; प्रति के अनुम्ुल रखने वा अथ है स्यय 
अपनी इच्छा के पतुसार ल्‍लाम उठाये । वित्ता पी 
इच्छा फे अनुसार यदि पुत्र नहीं करता है तो पिता 
ग्राध्य होकर उसे दूर फरने वी कोशिश करता है । 
इसी प्रकार यदि प्रकृति क प्रतिकूल रहे तो प्र>ति स्तय 
पुरुष से अपना सम्बंध तोढ़ते टेर नद्दीं करता है । 
घर 
व 
मज्जन आर दुशनन 


५. सज्जन इशारे में समर जाता है और दुलत़ मार 
दीट करने के परचात्‌ भी नई सममता है। इन्सान बम 
बोलता हैं और अधिक करता है। शान सूत्र घोलटा 
है और करता कम दै। हवान चिल्खाया फरता है और 

४ खय थी फजीती करता दै ज्ञानी हृदय में विचार,करता है । 
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£ और बिना बोले ही कर डालता है। 
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ल्ल्त्त 
"डर 


है 


ह१ 

खीवर मज । 
ई 

लानत नया लाल 
कि 


निषुति मूलक प्रति री 


श 


02०52 % 5 


मन, बचा और काया स यद मालूम हो चुका दे 
हि मेंसी भविक प्रगति से दी मेरा नुक्सान दो रहा है 
श्रृध्ति मार्ग स मैं परदित के सुन्दर पायों का विघार 
परता रहता हूँ परतु यद् मुझे पिपक रही है बस भव 
सभी पपृत्तियों फे ऊपर नँगुद्दा रसाया पड़ेगा दिसमें निमर्ति 
पी गंध २दंगी एसी प्रवृति की भोर द्वी पैर गया जायेगा 
निणय पर डिया है जीर उस कार्य सप में परिशित परने 
का प्रयस्म भी आरम्भ फर दिया है। हेय गुरु और धर्म 
पा घछ मुमे अपने प्येय में सफल बनाने फे छिए अपूर्स 


साय देंगे। 


नम 
कक 


£:०::४५:--रपलय- 


५ 


््ज्प्स्श्म्््म्ल् 


०2० ०० जज 


दर 
चचलता और स्थिरता 


पजप्ससपस 


ज्दां शक स्थिरता नही श्लोती है यहाँ सफ फाय 
सम्पन्न द्ोते में अमैश्य विलभ्ब द्वाता है | झंती का 
हि म्‌ पर 4 शक ६ है 
फँ द्रीकरंण ! दोने फे कारण और भाथिर दिमार फि 
कारण उसमे भिन्न भिन्न धाराओं में बद्दाव दोता है - 
सा की चल गति दे ४सको स्थिर करके अपने मार्ग 
पर आगे थंढ़ो ! * 
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पड 
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हि 
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स्पा 


उदारता को समझो 


मैं उदारता का समथन करता हूँ-इसका अय यह नहां 
है. कि फोई उड़ाऊ बन जाये मैं सत्य धादिया या समथतः 
हूं किन्तु शस्त्र का चिसमें लाभ हो और अन्या को द्वानि 
पहुँचे यह बात मुम पसंद नहीं बात करना मुझे अवश्य 
पसद है मैं काम को घढ़वा हूँ परन्तु बद्ध काम भगश्य 
शेना बाहिए-चिससे अनेयों फो ए|भ मिलना चाहिए। 
मैं अधिफ पालमा नद्दा चाहता पर-तु इसम जिसी फो यह्द 
जहां सममला चाद्विए कि में मुगा हूं 


प्र 


0.00. 22 2 -9%«->&5 


बल और कल 


धपम्सिभज न ििर निएन 


जो काय फल संदो समता है बह कार्य चल से 
क्द्रापि नहीं दो सकता है। क्छावान फे स मुख बलपान 
यो पणचित होना पइता है। घछ शरीर का होता है, कछ 
और कल क्रमश बतठती जाती है। बतवाभ मो भय 
रददता है बहों फ्छ वान और क्छा बान को भय नहीं सता 
। सकता शारीरिक बहू से अह उत्पन दोता हैं और घीदिक 
मिड से शा तिग्राप्त दो सक तीहे। > 


५33७20::7:७::08:3:735:2:::224 फिजिरलस्फए 2२८२ ५:२ ४८५ 


हर ४८ 
(४६) 


र 


ध्पषप:एमधश्थपशभमपय: फपाजी फफश पिधाप्नर हि. अब २ 28%: आओ 
००० पधफपफपशपर: 


फिफस्प जिन जिपीप सी पिज्जा एम ्ाा' 


रे जीवन मय | 


| ५.०0 3 “4 300 22309: >223:2882::::/209 | 


है 

(कि इक: ! 
! मजे मजा और परिणाम 

| 


॥ 
। 


:४ 

समस्त ससार शात चित्त से मौत मचे में पूरा समय 
नप्ट कर रहा है। मौत मदे के पश्चात्‌ यमरान फी फौच 
के इसे कितने डंडे पढ़ेगे इसकी इसे समर नहीं भनातर 
का भय रखे बिना चादे जिस प्रकार से धरय के सुर में 
। छीन रहे तसन्तु फाल राव आख निकाल कर यह सब टैग 
| रहा है. | किसको किस समय अपने तरदे में भर लेगा 
! और घटी क छट्टे भाग में था या नहां था कर 7 तो 

] 


इसको फोइ फ्ह सफ्ता दै पोई नद्वीं--अधथ में यदि कोई 
लूट ले तो उसका दु'स द्वोता है उिन्‍्तु भागृत अपर्था 
में दवाों हाथ >ेते जो इग्ता नहीं है ऐसे मतुत्य वो धस 
मार्ग पर चछता भान ऊर कालराज स्पय उससे फापने 
लगता है । 


थे 


स्वतस्मता थौर स्पन्छन्दता 


| 
| 
| 
] 
स्वतन्त्र रहो और स्तन विचार धारा भले ही 
रक्‍सो कितु स्वच्छ्द न पनो-समार में स्थत-अ्ता की 
| अपेक्षा स्वच्छन्दरता घढ़ती जा रद्दी है भौर इसी पारण 
# जन साधारण उसकी गद्दराई में डूब रहा है. 
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जीयन मात्र 


ऋधाउिनानधानय 


का: 302 227: 2232% 28:22" ० “8० क </०  »| 
पूरना और नया 


सच में लकीर का फ्कीर यनना ठीक नहीं अयोग्य 
के है किन्तु तभी तक कि जब तक लफीर दै--चीरा है- 
ऐसा समभ में आ जाय नये जमाने के लोस पुराने जमाने 
रोगा को आछोयना फरते हैँ और ये पुराने जमाने के 
लोग नये जिचार वाला को ठीऊ नहीं मानते । यह क्‍यों 
हं सता विचार फज्गेया तो आलोचना करने वाले 
उसे ममम नहीं सर अथवा ठीफ नहीं मानने वालो ने 
डम्तफों समझाने की कोशिश नहीं की इसी कारण फोई 
याछतविर स्थिति महीं पा सक़ता। पुराना सभी आलो- 
बना ऊ रिए नहां है नया सभी अपनाने के लिए नहीं 
हैं । नये पुरान का सगम (>श, काछ और भाय को 
>ेप फर ) समिश्रण ठीऊ द्वोता है और वद्दी आचरण 
सत्र प्रसार से समुनति का कारण बनता है । 

प्र 
तुच्छग और गम्भीरता 


जिसमें गम्भीरत! दै यह समुद्र के समान है और 
जिसम तुन्छता है यद्द तालाब जेसा है, गम्भीर उच्च 
है श्रेणी का अविमारी द्ोता दै तया दुर्छ अवनति वी और 
६ जाता है। 
#पनमिभा मिमरणनन मरा धपपधपपा का पघा५"पचय० 
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जीयन मन्त्र । 
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भव क्याण 

दमन के बिना मुक्ति नहीं ज्ञान बिना सुक्ति नहीं 
और चारित्र के घिना शक्ति नहीं। सम्यर दशने, जान 
और चारिश्र के त्रियेणी सगम फ त्रिना आत्म सिद्धि नहीं 
हो सक्‍ती-भिसमें इन तीना का सगम दो गया यहें 


आत्मा सच में स्वय का सब प्रयार से कल्याण कर 
सफ्ती है। 


स्र्ग और सांकल 
स्वये रा कार्य स्वय॒ को ही करना चाहिए तेरा 
काम दूसरा से कराने में तुझे शम आना चाद़िए | 
प्रेम और भय के फारण कोई काम कर देता है परम्तु 
इससे क्रमश पतन ही द्ोन बाला है और वेरे जीपन 
में हमेशा शिथिल्ता ही बढ़दी जावेगी पुदुगल 
पराया है। दूसर का है, उसक आराम क लिए तू ऐसा 
परायछम्नी बन जाता है कि जो कुंड फरने में आता 
है. उसमें प्रभाद और स्पय का स्थान जमा लेता है तो 
किर जिवगी का आनाद पर क्या रहेगा छोटे से छीटा 
;। साधारण काम भी तुक स्वय मो करना चाहिए तथ 
ह ही बरे लिए यद्ा स्पर्गीय सुस मिल सकता हैं परायलम्दी 
£ हो जायेगा तो तू स्वय ही क्पायों की चौकड़ी के 
| चक्कर में, फैँस जावेगः और कडिनाइरया की कठोर 
८ 
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सकल में बंध जावेगा । 
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नमक 
हि 


राग और विगग 


गय का आतनाद सग्पिक होता है दुस मारर 
दोता है। विराग या आनन्द स्थायी और सुम्ब पारक दीता 
है शा में सभी खांचनत हैं और विराग मे सभी सिचात 
रहत ईँ-राग का रंग फीक़ा और प्रेडाल होता है राग का 
रोग चधन में धंधता है-बिंगग का रोगी मुक्ति की तरफ 
शद॒ठा जाता है । राग का रोगी स्वाय साए ही साथता 
है जो अशाति कारक है। पिद्ग का रोगी परमार्थ 
और स्थार्य दोना को साधता दूँ जो परम शाति फारक है । 

शा 


आचार और अनायए 


च्स्ध्थोप्ि्र मल ससफी का अधिक 


222%.4 


फ्मी के साथ निरयफऊ भगड़ा फ्गना यह उत्कृष्ट 
अनाचार है आपार की मयादा है प्रम स्नेह जौर 
सद्दवार यी भावना को जीवित रुसना “सह पिपरीत 
अनाचार है। आचार मैं, शिल्य में अतिचा३ मयोदा का 
उलघन अनाचार है। अतिचार ट्पण है ज्ञो श्रायरियत 
के साबुन से साफ किये जा सकत हैं परन्तु अनाचार 
का अनिफछ भोगना पडता है तिचार पुर्वेक जो क्रिया 
कही वह आचार आचरण $ अविचार से करने में आये 


बद्ी अनाचाग, अनायाचरण | 
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अरए> दर्ज ए: पिडजर नर 


न्द्ध्क्र 


पी लिि 


जीवन मन्त्र 


इष्टि शैंमी होना चाहिए 


जो सन का था सकता है थही खुद का बन 
सत्ता है और जो स्वय या परता हूं वह्दी सथ का 
कर सफ्ता है रपय को जाने बिना तत्व यो मान दिनां। 
और दूसरा फो परसे बिना बोई जीय कसी समय श्रेय 
को "दी साध राका, साध नहीं सकता है, और साथ 
नहीं सकेगा | स्वेय यो जानने फ लिए सरल *६िटि होना 
चाहिए , तत्व को जानने के लिए अनेकात दृष्टि द्वोनां 
चाहिए और दूसरों को परपने फे लिए अभिसवादी #ष्टि 
दोना चादििए । 

फू 
स्वार्थी और परमार्थी 

बोस्ती मीठी तग्रावदारी हैं--विसकीं निभाता 
प्रत्येक का कत्त व्य है । स्वार्यी दोस्त स्तय थों और 
दूसरों को दोना को ले इबता दै। पराय परायण व्यक्ति 
स्तय का भल्‍्य करता है और दूसरों को द्वानि न पहुँचे 
इसका पूरा सवाल रखता है और नि स्वार्थी परार्य 
परायण मित्र रवय का खोयर भी दूसरों का हित चित्तन 
करता है । विसर हृदय में द्वित बसा है वह जगत में 
जीय मात्र का हप बन जाता है जो स्पार्थी होता हैं बह 


2 दोनय है और जो परार्थी होता है वही सानत्र है | 
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लीउन मार | 
2 सशशसर 525 » 2१००» आम 2 ध्यसध्स्मसमा यश 
् ५. 
| शिष्ट और अश्विष्ट कार्स शा फल | 
ट कार्य को सुघारण और पविगाडना यद्ट व्यक्ति क हर 
/ स्वय के ऊपर है उसके पास ज़हर भी है और अशृत 
भी है। वह मरना चादे तो जहर है और अमर द्वोना ५ 
; जाई || अब हे उसके सुदर 40537 |; 
च र अशिष्ट काय क्लाप बुरे व हे 
। इसिलिए शिष्टाचरण | शिप्टरचन और शिप्ट चिंतन | 
सनन रखना चाहिए | 
| रु 
' रे . 
श्रप्रण तपोन्‍्नन  $ 
। !' 
४ दे माघु। ठेरा नीयत सभी क लिए आक्पण का 
| हि 
४ विषय है । इसिलिए तू त्याग मय जीयन व्यतीत । 
है करते हुए परग आदणों स्थापित करता है छुममें भूख हु 
| सदन करने की शक्ति है | तुम में प्यास सहन करने £ 
है वी शक्ति है। सू प्रत्येक प्रतिकूड़ समय को अनुश्ूल 
ढ बना सकता है । तृ तरोधन दै। तुझे तेर तप घमर के है 
द्वारा त्पोधन की रिविति को स्थिर करना चादिए । तुमे £ 
४ श्रमण के शुभ सम्योधन्‌ से बोला जाता है तु इसमा इर 
॥ समय विचार कर भिसमे तेरा प्रयास सफछ बन जाये। है 
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नया फिलए पर फल मिल्‍ पा फनपडपलरिया नर “प्मममपर 
जीवन मन्त्र 
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श्रमण हू फौन है 
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नस 


£ सारे । हू क्षमा की सूर्ती ऐै दया वा समुद्र हट 
भौर शान्ति का भार है तेरे भा में क्षमा दी स्थान 
रफपती हैं. तर बयता में दयाद्रता दी टपकती रहनीं 
चाहिए और तर जाया मंदिर में श्ा्ति ही गह सकती 
है। तुममें गर्मी नदी आना चाहिए, अश्ञान्ति तुमपों 
नदीं सताग चादिए, निदयता ध्वप्त में तुमे नहीं दिखया 
चाहिए ज्ञान का तू सामर है, ध्यान तू आकर है 
आराधना या स्‌ यशस्दी साथक है; तू ही सयस् वा 
साक्षात्‌प्रमाण है, तुमको स्थय का रयाल रखना चाहिए, 
तर पर फीचइ में दी फ्सना 'चाहिए। 


प्र 


[# 


:पपमिभिशिय पिया धि- जि फ लि पिन र- 


*बपउाउ पर 


अमिमान बड़ा दोप है 


मान यह मलुध्य का बड़े से बढ़ा टोप है. थद् जहाँ * ६ 
तक हृदय में बसा हुआ है वद्दा चक्र सनुष्य मले ही घढ़े ; 
परनम जाना लावा हो किन्तु ज्ञानी तो उस खोटा,ही | 
फहेंगें। क्योंकि इसकी हाजरी में दूसर सदुशुण त्तथा / 
देव गुरू और बसे वी भक्ति या आराधना फ्लदी ही ४ 
नहीं है। श्र 
पापी जमा ४ “जज माफ >चा *० पथ टरथपा+३१०००, ५ 
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पद >> ज्् 
ज्ोपन मन 


| 


न्यायी ज्ययद्वार 


चआस्त्रकारों ने गृहस्य का पहला गुण न्याय सम्पन्न 


वैभव कट्टा है। उसका पूरी तरद से पालन कहना यहीं 
गृहस्वाश्रम क्रो सुसी बनाने का साधन है। अन्याय 
करने से अधम का भार पत्ता है समात में अप्रिश्यास 
जमता है और व्ययद्यार में प्रतिष्ठा समाप्द दो जाती हे । 


करना पडता है और अन्त में प्रतिष्ठा सम्पत तन, घन 


ज़्ञन और घछ स परिवेष्ठित व्यक्ति को चारों ओर से 
यातना सदन करना पहती है । नो स्पय के मन याणी 
और दरीर क व्यापार न्‍्यायी रद वही व्यक्ति 
सर्यंगुण सम्पत्त बन जाता है। 


हे 

छ् 

ष 

हू 

! 

ड़ 

राय झासा ऋ अनेतों प्रकार के आक्षेप को सदन ॥ 
प्र | 
] 

4८ 


लोफोचर सम्बन्धी 


अरिद्तत छोकोचर सम्बायी है। इससे सम्ब्ध 
स्थापित करने क लिए लौफिक सम्बार्धा वी रागायता 
का त्याग करना आवश्यक है। हौकिक स पीछे हटना 
पडता है फ्योंकि जय कनेक्शन बदलता हूं तबद्ी 
करंट मिछ सकता द। 


423 200... >> 3:->9 १ एाण । 
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अमत्य और मय 


असव्य समार में धृमता रहता है और भव्य 
भाय सें ही रमण करता है।आमसत भव्य स्वभाव 
में ही निमर | रहता है आउती सत्चार में भ्रमण करती 
है उठी भाव सें रहती हे और महादृती स्वभाव में 
आसन्न रद्दती है। अधर्मी अभज्य , घम भव्य और 
आत्मृरर्सी आसन भव्य परमात्मा क निफ्ट रहते बाला 
भव्य झाद्दी ३एसा मा चन जाने घालछा स्वभात में सशण 
करता है। 


अ्ासडपस्प्पपरिएफ-परधदो व ड ९-५०)५- मम पिमानी "व रजाज- एज 


छा 


पानी और ममस्दरि 


ज्वानियों की हरप्टि उदार होती है उमका व्ययद्ार 
झुद्ध होता है उनकी वाणी द्वित, मित्र और पथ्य 
पारी होती है। ज्ञानी न स्वय के ज्ञान में समष्ठ्ी फो 
एक सरीसा देखा है स्थार्य के चजाय परमार्थ वी हृष्टि 
फं परम तेने ध्रकाशित होता है और उसी श्रक्राश स 
निमापदी बनो का श्रेय उसके प्राप्त होता है। 
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जीवन मय 


सध्रणप उषा जप जफफ पर ण्पासप एप्स फिर ज्फस फ प स्का 


है] 
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क्ट्रोल और आराधना 


इर्द्िया पर नियन्त्रण करने में आता है तब ही 
सस्चा स्मरण हो सज़्ता है अन्यथा व्व्येद्रिया का 
ज्यापार पृथक होता है और भागेरिद्रय प्रथक मार्ग पर ही 
हुए दिसती है ॥ अत सवप्रथम इनके ऊपर अकुश 
रखना परम आपश्यक है | श्रोतेटद्रय का विषय सुनना 
है| भरिद्दत ऊे बचना को एक्ाप्र द्ोकर सुनने के लिए 
कान का अन्य तरफ से अरिददत की तग्फ घुमाने में आपे 
तो द्वी अरिदृत वी आराधना हो सम़्ती है। 


प्र 


3 02323 20 0200 2070, 


अद्दुम भाव का रोग 


+ तो अपने आप को बड़ा दिसाने का टांग करता 
है बद्द थोडे समय क पश्चात दी सखोटा दिखने लगता 
है । जो छोट पन को रखते हुए सहन शील होता है तो 
प्रभुता स्वय हृदय में ही नहीं बल्कि सारे गिश्व में 
आतादी है। भद्म भात॒ का रोग यहुत पत्ता बा रहा 
ईं यद उनति की निशानी नहीं दे 
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चीपमे मत 


प्रायरिचते और पश्चाताप 


प्रायशिवत और पश्चाताप इन दोनों शादा से 
थही ध्यनि निक्‍लछती है फ्रि परम्परा से जिस धफार 
चित्त झुद्ध रह समता है उस प्रकार रक्सों | उसकी 
पुनरादृति मत होने दो । कार्य होने क पश्चात थदिं 
दुखद दियाई े जयरा अनुचित लिखे तो इसके लिये 
जो कुछ समुचित विधान है उसे आचरण में उतारो 
उसे ही आ्रयश्चित क्‍द्ृ/ जाता है ( स्यय के अज्ञान'के 
पारणु नो फुठ हुआ दै उसका पश्चाताप फरते हुए 
प्रायशिचत करना चाहिए। 


प्र 


हे 
स्व कवप 


पर कल्याण या फामी होना चाहिए परतु पर 
ऋच्व्य के काम्ी कभी भी नहीं होना ्वाहिए। पर 
कर्तव्य का अस्तित्व नहीं होता है ऐसा नहीं। किन्तु 
दूसरा में क्‍त्ता का आरोप करके स्वय फे कर्तव्य को 
गीश फर देना सह कभी भी इध्ट भहींह्वो सकता। 
खये सें कर्ीव्य को स्वीकार करने से र्पाति सुख्ि 
बना जा सऊता है दूसरों के फचव्य स्थापने से प्रमाद 
दशा बढ़ती है।. 
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तपश्चरण और ओऔपधी 


तपस्या करनी चाहिए-तपस्या शक एसी रामग्राए 
गपधि है. कि निकाचित कमी फ उउर को समाप्त 
कग्के नीगेग दच्या को प्राप्त करा सकती है परन्तु 
इसके लिए परश्य यहुत रखना पडता ह। गम औपधि 
खाओ हो ठही चांने इतनी दी सगा सक्‍त ऐो जिसके 
कारण दवा गर्मी न कर सऊ अन्यथा स्व्राध्य बिगड़ 
जाता है। इसी प्रकार तपस्या अत्यत गम औपधि है 
इसकी वि के छिए समता भात्र रूपी ठढक सेवन 
फरने में महों आये तो यद्दी घनया बिगाड़ ”ती है। 
अतुभव्िया का कहना दे कि गरम 6या लत समय चुछ 
उडी वस्तु अपश्य रक्‍्सा । 


फ्र 


हि 822: 0 


] 


महा-मानत्र 


सट्‌ जिचारा को प्राप्त रुरने क लिए परम श्रेष्ठ 
परमेप्ठिया का ध्यान ;रामवाण औपधि है । इसमें 
चिसक्र सन छेग ताता है उसको अशुभ कक्‍मया 
घुर विचार आन में भी भय का अनुभव द्वोता है । 
इतनो अमूति विशा + 'क्ति का स्वामी मदामानय क्यो 
मँति ही पूजा जाता है। 
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प्रमष्ठि रण 


तैयारी करो सर्य स्पराएण की और फिर आये 
परमेप्ठि के शरण में, आदर करो ट्रेसके चरण को, 
इसका ध्यान घगे; और इसके गान याओ, सभी 
सरल, सफ्छ और सरस होगा परन्तु सयस पहिले 
भावना प्रय होनी चाहिए । जो आज लेना दो तो 
आन तैयार है इन परमेप्ठि भगवतो डी शरण । मन फो 
हृढ करो और ईद्रिया पर अकुश रकसों यह सन 
करते के लिए पहिले अतवीयं शक्ति को प्रकट करना 
आवश्यक है ; उसक पश्यात सभी यन्त्रतत्‌ होता 
रहता है । 


५ 
अरिद्रत के उपासक 


अरिल्व हो जायना याने सारे निश्य में अपना 
पन देखना और स्पय में पूर बिश्य का दर्शन करना 
इतनी प्रिराट रूप बने तब दी स्प्रय में तमयता आ 
सफ्ती है शाना मत दृध्ि में भरिदवत लोक्व्यापी है 
अत अरिहत कफ उपासकरत की स्वय वी बात को असीम 
बनाना चाहिए । 
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अन्य चना का साथ अविफ से अविक गान 
यहार तक रहता है क्ितु परभेष्ठिआा का साथ दर स्थान 
कफ लिए हमेशा वे लिए होता है जिसका साथ हमशा 
इमेशा रहता है वद्दी सच्चा सम्ब-घी द्वोता है और 
विपत्ति क माय से यचकर सम्पत्ति के सार्ग पर जाता 
है । आपत्तियों उससे टूर भागती है।पसमेष्यिया से 
नो दूर भागता है बह सकटा के समीप जाता है। 
परमेप्लिया की प्रती हमेशा फे लिए और सदाफाछ तक 
रहती है किन्तु प्रिती करना आना चादिए! 


क्र 
शान्ति बा उपाय 


मिल उससे प्रसन्न न होवो और उसका खंद न 
हो परन्तु ज्गत्स्थभाव का ही मात्र चितन करते रदना 
यही परम श्ञाति का श्रेष्ठ उपाय है।ज़ो जाता है 
बह अपना नहीं। अपना है बह जा नहा सकता जाने 
बाला प्रिले और हाने बाढा जाये इसमें उदय पोद नहीं 
करना चादिए।स्त्रय वी त्तविति में चचछतान हो 


यही साधक वी साधना वी सिद्धि का द्ोतक है । 
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जीयन मान 
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प्रिचार और बाताउरण 


जैसा प्रावापरण लिखाई लेता है बैसे गिचार 
ब्रन्‍्टय रहते हैं, किन्तु बदवत हुए पिचार्ग में स्थिरता 
हाजा यदी लिलगी की सन्‍्ची सफ़्लता है। मदू- 
विचार को स्जिर फरवे अ ये विचारा को बाहर निराल 
दो । इप्ती से स्वाभाविक वैचारिक श्थिरता में मेल। बेठ 
सकता हैं। हिम्मत हो तव है यह काम हो समता है 
छोकरा पा खेल नहीं कि तुरन्त हो जाय । जो जीवन 
को उन्नत करना है जम नेया यश लेना 
इस रास को पर्डे व्रिना छुट्टी यहीं मिल सम्ती | 


90 
परमेष्ठिओ क सम्बन्ध 


हो सब ही का पुन सके उही परप्ठिओं की 
सनन्‍्ची उपासना कर सकता है स्थय फ स्पार्थ में रहने 
चाल कभी भी इन पूज्ययरों पी आराधना नहीं कर 
सकते, सभो या बन सके तमी सच्ची सती भावता का 
उत्य होता हूं। मैत्री भावना के पिना यद आत्मा 
परमेष्ठि ला से सम्पध स्थापित नहीं फर सकती है । 


६ ६४) 


बज 22 20॥ 2 95/00/७४४७ हि 


४ 
; 
५ 
£़ 
है 


8 
! 


ि 
; 
४ 


[ 
॥! 


४. 33324 “80:2-7-222- 70 


जीवन मान 


| 


सभा कौन 


क्या कमा कोइ उसी छ कठिन समय में सगा 
बन कर रहा है क्या [ जो नहीं हुआ तो क्रि भगवान 
(ब, गुर) और घम क रुगे कया नहीँ घन जाते हो ९ 
इत्र पर कक्‍ल्याग फे पवित्र पंथ पर क्‍या नहीं चलते 
हो | कसी के ज्ञान से कोइ टुसी होता द्वी नहीं। 
नो होता हो वह कयछ बाहरी दिखावा है । जन्म टिया 
और याल्यरल में ही मर गये होते तो वौन दुखी 
होता और चौन चिन्ता करता 4 


प्रकृति और विकृति 


प्रति पानी जैसी होनी चाहिए जिस श्ग में 
मिछाओ दस रग में मिल जाय झिन्तु स्वथ की स्थिति और 
स्वभात को न छोड़े | कोई के साथ मगडह़ा फरने दी 
श्रुति शतान की होती है, कोइ को सताने की अकृति 
हैवान की होदी है, सबको प्रसन्‍न रुपने की प्रवृत्ति 
इ सान थी होती है, सभी का कल्याण करने छी प्रद्धति 
भगवान वी होती है। चिसवी प्रकृति बित़्॒त हो जाती 
हैं उम्दा जीवन विद्त बन जाता है पिद्वति से बचने 
के लिए प्रद्धति को अच्छी रफना यही अ्रेयर्कर है। 


कफ पाटए+ प्षपरभापन नीश धाए जम जिस आए परशय ते 


नष्णपपाए्पणपी फिट पाए जिम पी 
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पशसलविपयारया परत का ० पाए ज उधर 237 पथरी, 
प्राचालता या पिद्गता 


सत्र कुछ चानते हुए भी उस का प्रेमी, उसी में 
असक्ता का अउुमय करता है। मानी वहन हैं ड्रियर्‌ 
उसकी जानरारी पी कियरु जानी दशा औ-ऊँची 
ऊँची याने कप्ने पा आि होगयता दे और उसी मे 
अपनी प्रिद्वता का प्रट्यत करता है। शायरी उर्दे पिद्वात 
भह्ी बल्ति उसे कषायाठ और यदुत बार करने रात्य पड़ते.) 
हैं ईदी दूका) और फीफे पकया। जैसी उसकी स्थिति 


होती है. पिसके आदर शुद्ध नदृ/ द्वीवा है. जिसके 


४ 


3 > की 2 2 


5० के 


आचरण में अश भी नहीं दीता । 
प्र 


सफलता या उिक्लता का आधार 

मद्दासागर में गोत लगाने बाए। प्रयान फर तो | 
रत्त प्राप्त कर सत्ता है क्ितु बिना भाग्य घाल्ते को ॥| 
कैशर भी हाय नहीं लगते ैं | प्रत्येक मतुष्य को प्रथा) ॥, 
पुरुषारथ और प्रविया एसी करनी चाहिए कि चिलसे 
उसके द्वाथ में रन आसमे | सफ्लत्ता और परिफलकता तथा | 
आास्प का निर्माण यद सभी मउत्य पी प्रत्या पर / 
निर्भर है; झानियों की सयति से उसे समझना चाहिए 


और उसकझे अनुसार चलना यद्दी चसढी सफलता का ; 
औोतक है। 
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थे 
पा आय जे जे फशधापचिए खास अर नशथज प्मथम-।: 


हद ४5. ५ 
भय और निमय 


संत थी पढ़िचान होत हुए भी यदि परमेप्ठी 
भगयंतों की पहिचान नहीं हुई तो सभी पद्दिचान व्यर्थ 
है । चक्र में डालने वाली है णफ म्यान में एक 
हा तल्पार रह सम्नी है-दों कभी नहीं रहू सक्‍्ती- 
एक हदय में एक का ही स्थान दो सकता है । फहों 
ससार और उमपके पोपऊ तत्व और कहा परमेप्ठी और 
हमे गुणों की गरिमा जिसके दृदय में ससारी फो 
स्थान द्ोता है वहा भय बृद्धि और पीछे भी भय 
रहता है जहाँ परमेष्ठी फो स्थान द्ोता है पद्ठाँ दमेशा 
आप एद्धि ओर से होती है; निर्भय दशा । 


क्र 
प्रवृति और निद्ृति या पथ 


भवृत्ि मूलक निवृति घातक है, निवरत्ति मूलक 
प्रवृति चद्धारक दे। निबृति सुसद द्वोदी है, भवृति मूलक 
प्रति में अह्ठम्‌ रहता है, निर्रत्ति मूए॒फ प्रवृति में सोद्दम्‌ 
गदता है, सोह्मम थी घात भावोत्यादफ ोदी है 
भात झान्ति प्रदायक होता है विचार इधर उधर जे जा 
सफ्त हैं। 
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पैन एप त सिधाण्जस्पाम्थार० ना धरपशर-र 


घोड़ा और लगाम 


सन स्वय के स्भाय के अनुसार चचलछ होता 
रहता है एस क्षण में यद आकाश ओर पाताछ पा 
माप कर सऊता है । उत्तर दक्षिण और पूय परियम 
का किनारा दूसमे दौड़ता है यह भले ही जाय शितु 
इसे पीछा फिरना आना चाहिए । घोड़ा भले ही भागने 
क्री दिम्मद कर परतु सवार योग्य और लगाम हद 
पकड़ने थाला होना चाहिए । अपन मन पी छ७गाम 
भी अपने द्वाथ में होना चादिए । यद तमी दो समता 
है 'अप् परमेष्ठिओं यो तरत्य रूप से पहिचान कर उसके 
ही पन जाय। इतना होते ही सुपुप्र शक्तिया का समुदाय 
मानसिक धुरे को भप्श्य बदल सकता है । 


घ्र्ृ 


तब ही भय के शुय्के 


अनेक निराधार डीय इस ससार में,अ्रम्तश फरते 
ही रहते हैं । इनके छिए एरु माय आधार अरिदृत ही ऐै। 
इसक प्रति सनिष्ठा जागे तब्र ही ससार जा भ्रमण छूट 
सवा है। सन्‍्चा पृथ्य भाव सन हृदय में प्रफट होता हे 


बी तर ही स्मदृश प्वी ओर आराधक के पर पड़ने हैं | 
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प्रधापधया०मपस्थे पाए जल एफजप 
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। जीयन मन्त्र 
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| ग्राम्य और नगरीय चान्ति 


ख़ुडी इया प्रक्ति का खुनार वश्य और आम्रयन 
की सघन भाड़ी के बीच वठ फर किर ससार में चठन 
वाली प्रत्येक चहछ पहल का पिचार करते हुए आमा को 
आना की अनुमूतिकोती है। ज़द्दों तो बहा की आये 
अच्नाति और घमाल भरा जीयन ओर उद्दा हग्याछी से 
आड़ दिन शाशत्तिमय जीयन का आनन्द । प्राम्य जीउन 
सत्रोपपदू होता है तथा शनरी और नगरीय जीयन अशा 
न्तिप्रदू होता है ।दसका अनुभव भूत भागा की कर 
सकता दै 


शा 
भय को आमनन्‍्त्रण 


एक मारक औपधि दूसरी श्रौषधि से समाप्त दो 
जाती दै एसी सभी वस्तुएं यहा पर विद्यमान है जहर 
प्जीथन का अब कर सकता है क्रितु अस्त जद्दर का भी 
अन्त कर सकता है अधरार हर एक को भटकाता है ज़िसु 
प्रकुश्ञ अधकार को हटा टेता है। कर्म आत्मा को सटयात 
है +]तु इन कर्मों को हटाने वाले प्रस्मेष्ठी से थोड़ी भी 
अठग गहना भय फो निमन्त्रण देना है । 
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कभी भी दूर हों हो सकता इपी पारण भमुप्य पथ 
भप्ठ बा ज्ञातरा है। मती वा छत्तए € स्॒य॑ वी भूछ को 
हूं टना तय दुअयया लछप्ण दे दूमरा की सूछ यो दू दता। 


| 
५ . हे +े रन 
पूण और अध 
अव्यय] या अपीश ब्रह्वत उस दवोता है अन का 
* 
सतो का इ्यभाय हुस ज़स( दोता है और दुज्ञय का 


। अचीर्ण तो दूर हो सझता है दि तु अध्यत्रा या अजीण 
४ 
: 
|| 
| 
/ 


रम्भाय कौदे जैसा द्वाता है- सत मर हुर घड़े के समान ः 
गष्भीर द्वाता है किठु दुजेन अब भर हुए घड़े पी हर 


' 
छलयता है और सदन नदी फर सकता) |! 
फ्र् ४ 

विकार और विचार 


$ 
| 
परमेष्ठि णी शरण में जाने फ्रे लिए मानप्षिक ; 
पएकाप्रता और तिफ्य का निरास जरूरी हद । मान- 
सित्र बयलता और विकारा थ्रो आनक सब हद ! 
£ बिगाड़ लेती है। जय विकार बढ़ी हैं ता विचार भी |! 
हैं विद्वत हो जाते हैं और परिणाम मे बाणी ब्ययद्वार 
ई मे भी उिउुति आ जाती है । पिसके कारण स्‌ किया / 
४] हुआ ज्ञए तपस्या आदि या यथावत परिणाम “हीं ; 
सी मिख्ता । हा 
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| जीवन मत्र 


[पिपनरनपाधपनमपभध कम भपयपरनपाा स्तर) चना 


8 महयोगी जोर साधना 
| 


44 


| योग्य साथी के अभार में अत और कु 

] फ्छ का अनुभय करना पड़ता हैं । किए बढ़ गृदा्य 
हो अथवा साधु गद॒रव का ग्रदस्थाअम नत्े बन जाता 

|; है और साधु की साथुता क्लेश समय यन जाती है । 
गृहस्य रो कर उसे भुगतता ह साधु उसे पूर या 
सम्ब'प मान कर हँस कर उसे सहम कर लेता है । 
तो भी साधु जीयन में योग्य साथी वी सावना होना 
नितात आवश्यर है जो सत्य का और साथी की 
साधना था मन, यचन और काया थी जिवेशी रो शुद्ध 
रख मऊ एस उपयुक्त सहयोगी के थिना साधु जीवन 

| छुछक रे भी आप रु: हे, उाता है 

| 

॥!] 


पर 


रिचार और गिरा 


| विचारों पर रिक्रास निर्भर है । सदविचार 

विकास के पत्रित्त पथ पर प्रयाण करपाते हैं और 
| दुर्चिचार पिछास और गिनाता फ्री सयक्र कदराजा 
] में घुमेड़ देने हैं। विकास के माय पर भर का अब 
| रहा हुआ है और बिरास में भवादर की भयानक्ता 
है] दियाई लेती है 
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जीवन मन्त्र 


डी 


कलम फियय... ए०७+री सशधम्पापिफपपपपरप>सशमलए गया 


जाप चही 
3७५ जक! बे किहकर 


अरिहित और म्वदश 


'प्रचा+ परपीफिनएडी, 


अरिहत पढ़ कर आये बदत हुए स्वदेश की 
ओर चाना चाहिए, स्बटेंश के छोगाँ को स्वदेश 
चाने क हेतु दी स्वदेश गये हुए परमामा भगनतों ने 
हर एक अफ्ार से परदेश में द्वोमे बाली कठिनाइया 
का बित्र खड़ा क्रिया है। स्पेश का नाम ही ऐसा है 
हि पथिर के हृदय में बस जाता है । परन्तु पलश 
की ढसना और सेश मासना जाये तब ही अरिहत 
थी भाराधना शफ्य है! 


ह++० 2४6४४६:7९४ए० ४ च्यएतए० ८० 


8 


इससे तेरा क्‍या 


लोग तेरी वाइ-वाद से जय जय कार करें इससे 
छ॒ुभे क्‍या ? दिन रात लाड़ी, गाड़ी और वाडी के पीछे 
सगे लिय साथ इक्ट्रा कथा इससे नया क्या ह बहुत 
बे घगले बाव और भ्रसमर की शंय्या पर सोये पर 
इसमे तंरा क्या | मेरे में लगा रहा ! सब वा प्रेम 
संपादन दिया हो ,भी इससे तरा क्या ह बड़े बढ़े 
समादोद में हो आय 2म्र मापणा हे दिये परन्तु इससे 
घुफे फया ९ 
55७0७७७2७०:20::3:2: 4 > कु ० ०३:22: 2०६ 
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इसी प्रकार 


8 पलक त 


;ढ 

ह 

! 

मनुप्य का झीनन यद्‌ कोइ पारसमणि से फ्म हर 

नहीं है अधिक मूल्य वाश है ऐसा सममना चाहिए। । 

मणि तो यह एक भय में द्वी इच्छित वखु ” सकती ई $# 

किन्तु यह उत्तम जन्म तो, जम जम वो सुधार टेता ऐै। 
इतना ही नहां किन्तु ज्ञो इसको सदूगुर के सम में 

समर्पण कर दिया जाय तो निश्चय दी यह मानय--भष ! 
महा मगछ कारी बनते टेर नहाँ छगती। जन्म से तो 
मरण चमक दाग द्वोना चादिए जन्म के आनन्द के यत्ाय 
गृद्यु का आनन्द विशेष होना चहिए | जम के पश्चात्‌ 

मृत्यु तो होती ही हू किन्तु लो पुम्पाय पूर्वक आराधना हो | 

नहर मृत्यु के परचान्‌ मरण रह दी नहीं सकता ४ 

पारस का सयोग होने के पश्चात्‌ फ्रि छोद्दा छो। 

कप में रहता ही सही! इसी प्रकार पारसमएि जैसा सार्म ॥ 

सर्वश्रेष्ठ सयोग प्राप्त करने क पश्चात्‌ जो इसरो साथ ; 

शिया चाय तो जीवन लोहे ऊँसा रह दी नहीं समता है । हे 

् 

हे 

£ 

4] 
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जीवम मन्त्र 


चेतजों 


दूमर्रा क दुगुर्णा का चेप तुम्द न छग ताबे इसक 
लिए सतऊ रहना। दूसरा मा चुराह या भोग तुम्हारी 
जीभ नवने इसलिए होशियार रहना। जि दगी का भरोसा 
नहीं है इसलिये हो सके उत्तना अराधना के लिये हमेशा 
लैयार रददना। गाड़ी स्टेशन छोड़े नहीं उसके पहिले बठना 
दो नो सतक दरना) मर और मैं नोनों मनुष्य वो पदाड 
ने वाले हैं ये पयाड़े नर्व इसक पदिले चेतना । इीद्रयॉँ 
विथिछ हो जाने के पश्चात्‌ शुछ नहीं हो सकता है इस- 
लिये ”स+ स्पस्थ रहत हुए कुड् कर लेना चाहिए इसके 
'छिये सतके रहो । ऊची पर सस्ते भाव में मिल रही है 
लगा हो तो चेता! मदगा मनुष्य का भय मिला हैँ. 
सफछ फरना हो तो चतना।! जीव मात्र का भीने का 
इक है यह स्रण सूत्र भूठा न चाय इसलिये चेतना । इपा 
और अभिम्ान मनुष्य के अपूष दुश्मन है जीवित 
टुश्मन एक भव मे मारता है परु यद्द दोता भव-भव 


मे मात वाल्ले हैं इसलिए इनसे 6र रहो और चतत्य 


फ््ा 
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जीयन मन्त्र 


तेरा घर 


सू चैतन्यमय, सदा अज्षर अमर रहने बाला पैरा 
घर कहाँ और कसा? क्या ये इंठ और चूने क घंगले 
हेरे हैं ? क्‍या तुझे इन्‍्दीं घरों भें रहना है हमेशा नहीं 
नहीं चाहे जैसा दो तेरा घर मिट्टी का नहीं हो सकता। 
तर घर जाने के पश्चात्‌ तू फिर आने का नहीं है। देश 
घर नहीं मिले वहाँ तर सभी घर दूसरों के दूसरे यद्दा 
तक समाछ फररसने के हैं मुसाफिर मुसाए्रि साने में 
कट्ठों तर रदता है १ जहाँ तक याडी भाव का समय न 
हो वहा तक अधिक नहीं | तर लिए भी समय निश्चित 
हो। गया हैं फिर तुमे कोइ एस घडी नहीं रहने देगा | 
मिट्टी मिट्टी को टसकर जुश होती है। मिट्री को टख 
कर अनत ज्ञान दुशन चारिष्य का स्वामी ये आत्मा 
क्या नहीं इर्पित होती। 'न घर मर्णी पर माड” जिस 
प्रकार एक विद्यार्थी एफ के पश्चात एक श्रेणी सफ्छ 
करते हुए छक्ष साधता दैउसी श्रमार त सदुगुरुओं 
के शरण को स्वीकार कर और तरे घर को भाप्त करने 
के लिए एस्पाथ कर 
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[| 


[! 
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जागते रहो 


अये हो तो एक्र दिन जाना पडेगा अचानक 
धुल्ाया भागेगा नींद में मत रहो फितु जागते रहो शत्रिम 
प्रेम रपने पाले सरे प्रसय पर पीछ फिर जायेंगे समर 
नहीं हो इसलिये जागते रहना | बहुत इम्रट्टा करने पर 
भी क्रोई छुद्ध नहीं लेज्ञा सकता इसलिये जागते रहो 
हमते रोत हुए एक लिन सर ही छोड़ना पडेगा इसलिए 
चागत रहना। लुडेरे क्‍्पाय आकर तुम्दार आत्म धन 
क्रो सलूट ज्ञाये इसलिये जागते रहना । ससार का 
मोहक बातानरण तुम्हें तुम्द्दार ध्येय से प्रिचलित न फर 
दे इसलिए जांगत रहना । अपूर्य चान्ति दायक घर्म 
भरी आराधना करने के छिये प्रमाद को छोडकर जागते 
रहना । मानयता की रुथा और दानरता को दफनाने के 
लिए लागत रहना। ससार वी वासनाएँ तुम्ह गदर खड्टा 
में सोच न ले जाय इसल्यि जागत रहना | सब जीया के 
प्रति मित्रता मेरा ध्येय सत जीयो का क्त्याश द्वो यदी 
मेरी भावना और सब जीय श्रेय क साथ यह भरा मुद्रा 
लग है यह पपित्न बूति न दिप जाय इसलिये जागत रहना । 
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क्षमापन 


दडएी२०८पपररी गण परी पा 
्स्थ 


#प- 


पश्चाताप क पद्दाइ में स यहतो है क्षमापना 
की पवित्र नी 'इस सरिता में स्नान करने बाल्य 
कभी पाप से रिप्त महा द्वाता है। पश्चाताप वी अग्लि 
में कम धन को भरमी भूत करते हुए क्षमापना में 
आठ डूघी हुई चादन बारा और रगावतीनी फेयछ 
प्लान को प्राप्त कर गइ । स्समापना हन कफ लिए हृदय 
में विज्ञालता भौर मानस में नम्नता होना चाहिए। 
इसके दिला उपश्म भाव नहीं आ सकता और सच्यी 
क्षमापना नहीं ह्वो सकती । शासन में भाव रोग को 
ध्टान के लिए क्षमापाना सयतोमुसी सरस और 
भफ्ल रामगाण औषधि है । क्षमा बही ”ता है जो झत्ती 
शाढी द्वो ग्रता वही जो अनुचित काय के परारण 
किसी का इ्वानी पहुँचा चुका दो ।। क्षमापना में जीवन 
उदय की ऊपा है विश्व मेत्री का प्रासन्सभ और जीवन 
विकास के शिखर की प्रयम्म सीढी है | खमे और 
समाये वे आराबक, इससे नो विपरित होता है यह 
विराधर । 


जाशिजण 
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इससे तेरा क्‍या 


टोग वैरी बाइ-वाद से लय-ज़य कार फरें इसस 
सुझें क्या ? दिये रात छाड़ी, गाडी और बाड़ी झे पीछे 
सो दियेसूर इफ्ड़्ा क्या इससे तेरा क्या बहुत 
यदे बंगले थाथ और मलमल कौ होरया पर सोचे पर 
इसमें तेंरा क्या ? मेरे में लगा रद्दा सब या प्रेम सपा 
दम क्रिया तो भी इससे तेरा क्या ३ बढ़े बड़े समारोदद 
में हो आया हू्मे भाषण हे दिये परनु इससे 
चैरा क्‍या | दुनिया में पूल फर किये और दूमर्रा 
को छुध न सममाइससे नग कया ? उगत में तेरी आवान 
छगे और तरे नाम को सुनते ही सैऊ़डों जाग जायें कितु 
इससे तुमे क्या ? बैभय विछास में छगा रहा, नौरम्रा 
और चाक्रा का पार न रद्य कितु इससे सुम क्‍या? 
शरीर का हू गार करन के छिए सूत्र साधन जुटाये 
अन्छे आमूपणा और वर्मा से श॒योार किया क्त्ति 
इससे तुझे क्‍या ? तू सात सागर का राजा 
तप जाय और वेर नाम का ढकफा बनने छगे इससे 
नुभे क्या १ 
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चीवाय मन्त्र 
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बडा गुण विनय 


समी गुणा में विनय गुण घढा द और सर्मश्नष्ठ 
है । इसी से व्यक्ति का व्यक्तित्व पिलता है और जीवन 
चमऊ उठता है इसी से विप्ठता का प्रमाण पत्र मिछता 
# + पिनय द्वाय-पर का नटीं ढदय का होना चाहिए । 
शरीर ये उसके अययन नम जाय इससे कुद्ध नह दोता 
है डृदय नमना चाद्धिण । हृदय एक धड़े जैसा है घड़े 
को भरन के लिए चैसे नमना पढ़ना है उसी प्रशर 
हृदय के घटे को समाये त्रिया सदगुग रे जल को बह 
प्राप्त नहीं कर सत्ता है । गुण विद्वान जीपन निगुण 
अथात अवगुणा वा दुग"प मारता जीवन है । फूछ में 
रही हुई सुगंध सपको आकर्दित करती ४ ”सी प्रकार 
हतय के फूल में सदायरण और सदव्ययहार का सुगव 
हर एक को आरर्पित इरती € + जा नमता है बह 
सरको अच्छा लगता है। विनय होता है तथ ही नमन 
होता है नमन द्वो तंत्र ही मनन हो सकता है और 
मनन फरे तब ही जीयन में अमृत प्राप्त 7९ सफ्ता है । 
परिणाम में सभो करा प्राप्त ऊरने का मूर एक ही 
विनय ह टसाडिय प्रिनय गुण उड़ा है + 
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तरी गिनती फ्या 


छ सड़ के चक्र्पर्ता और जिसरी संत्रा में छासा 
टेबता रहते थे 3£. भी यमरात्र नहों छोड सता तो 
फिर तेरी गिनती क्या है अनेक प्रकार की शक्तियों थी 
जिनके पास राय को भी काल के जबडे में जाना पड़ा 
तो फिर तेरी गिनती कया सोने के पहद्वाइ खड़े फरने 
वाले नद्‌ रात्ा को भी यमराल़ ले गया तो किर तेरी 
गिनती कया ३ धम तीर्थ की स्थापना करने वाले अनत- 
घानी तीर्यफर भगयता को भी काछ ने नहीं छोड़ा 
तो फिर तरी गिनती क्या ? महलों में मौज मारने वाले 
घड़ी ऊे घट्ढे भाग में थे या न थे तो फिर तेरी गिनती 
कथा ? चभिसफे पास में घोर्डा की सेना थी और अब 
जो का घन था ये भी फाछ के मपाटे में आ गये तो 
किर तेरी ग्रिनती क्‍या ह बड़े बड़े माधाताओं को भी 
जिता वारंट कफ 'भाना पड़ा तो फिर तेरी गिनती क्या १ 
विसके एक घफ्फे से धरती कापने छगती है ऐसे भी 
एप दिन उठकर चले गये तो फिर तेरी ग्रिनदी क्‍या ? 
सिफ्रादर जैसे विनेता को भी एक दिन सत्यु क सामने 
जाना पड़ा तो फिर दरी ग्रियदी क्‍या ? 
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है 


प्रयुपण आये 


भाया के लिए भाव और ज्ञान पिपाणुआ के हिए ज्ञान 
का दान फरने क छिए आये | दानिश्वरियाँ फो योग्य क्षेन 
4 में दान देने का मदेश लेकर आये + सैत्री भातर घटाने और 

आत्म कल्याए क छिण मुन्दर शिप्रण देने क लिए आये। 
4, घटाने और बडी से बडी शक्ति धनाने के ल्यि आये। 
अराधना का मार्ग बताने और जिनेद्र वाणी को बरसाने फे 
हिए आये। जड़ता को जीतने और वक्ता को दृर फ्रने के 
हेतु भाये । 


हक आर कक 722 नाम 
| 


प्र 


क्या लाये १ 


क्रोध की भग्नि को घुमाने के लिए क्षमा का जल 
छागे । मान क पद्ठाड फो सोदने के ल्ए मम्नता का वद्च 
लंरर आये । माया के जाछ को काटने क लिए सरल बृति 
£ की फ्तरनी लाये | छोक के राज्षस यो समाप्त फरने के 
६, लिए सतोष का शस्त्र लाये) कपायों के विप को नष्ट करने 
! क छिए परम श्ञाशति फा अमृत स मरा हुआ घडा छाए + 
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और तुमे क्‍या फरने का ? 


भर के यह चल यो जत फरने क लिए. भाध पूर्सफ 
आराधना फ्रो  नितद्र भगयान की चाशी मुनफर आव्य 
को तृप्त करो | रयय फे जीवन या मैत्री भाव का अत्तीय 
बनाओ । परस्पर स्तेह सप और सद्वार को सुम हमेशा 
उत्तेजना हना चाहिए । सायय व्यापार सरशय को नियत 
रखता चादिए । क्पाया की दूर करके साय पी हीट 
गति फो प्रकट फ्रो । 
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>स 


प्र 
अर्थी और परमार्थी 


अथे पा काम चक्कर मे ले ज्ञाते या हैं और 
पारणाथ का काम चक्‍रर से मुक्त परन या है। अब 
की क्षत्ति स्वाये को पुष्ट करती है. और परमार्थ पी 
यूत्ति आमाथ को श्राप्त कराती है अथ अनयों पी 
परम्पया उत्पन करता है परमार्थ सनिप्ठा की भावना 
को जागृत करता है । अर्थी ग्योता है वहा परमार्थी 
पा लेता दै। अर्थी गोता साता रहत है. ओर परमार्थी ५ 
स्थिर स्थान पर बैठ जाता है। अर्थी बहुत कुच्र करता 
है और परमार्यी जो कशे फा होता है वही करता है. 
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क्या कभी संग जिचार स्या हे? 


काल कर चढ़ रर आजायेंगा ? पता नहीं है 
चान का है यह निश्यय है फिन्तु क्या फरना चाहिए 
इसका कभी विचार क्या? नष्यर हे युट्रि के द्वेतु 
चितना सपय रयय सा क्‍या आत्मा फे लिए भी कुछ 
करने या प्रिचार क्या है कभी | शरीर को सतान के 
लिए मत्र प्रसार के साधन जुटाने हा प्रयत्न क्या स्न्तु 
हदय के सिंगार के लिए क्या चादिए इसका कमी विचार 
किया ? सूत्र लाड प्यार से तिसने उड़ा सा है ये ही 
एक दिन भड़ भडाती आग में होम देंग इसलिण् मुझे क्या 
करना चाहिए कभी स्चिार क्या है घुढाप में सभी 
करने का फद्दा वाले बुढ़ाप को देखें क्या इसका फभी 
विचार किया । भाव के प्रिना कुद भी साथक नहीं 
होता । स्तय भाय पूर्वक करते हैं. अथवा कब दिखायें 
क छिए करत दै इसका कभी अयामा में पिचार क्या 
मन की सौत और हीद्यों की प्रसन्नता में तुम्हारे 
आत्मतेब को कितना थेठना पढ़ेगा इसका उभी विचार 
फ्या 


ष्र् 
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इतना करना 


>फरजपल 9 नििय 


अत पार सुबर ज्ञाय इसलिय हमझा परसमेप्टी 
भगयता का स्मरण और उसमें समा जाने वी इृति 
रक्‍पो। किसी कै लिए फूठ नही यन सऊते ही तो काटे तो 
मत बनाना । किसी फायरि सुधार नही कर सऊत हो तो 
बिगाइने के लिए तो प्रयत्न मत करो । जीव तुम्दें जितना 
प्रिय है इसी प्रसार दूसय को भी थ्यारा दै इतना सभी 
मत भूलना । तुम्दारी प्रशसा फराना चाहते द्वी ता 
दूसरा की प्रशसा करना सीसो। किसी का है ने सर 
तो लूट लेने बी दति तो मत रखना | कर नहीं सकते 
हो तो करन याला 7 गासे में काटे तो मत विल्ाओं । 
हदय-मदिर को प्रिय और विय्ेेक के रग से भर फर 
आराधना क॑ अल्कार से सुशोभित फगे। तुम्हाय 
समय, सपत्ति और शक्ति का अपव्यय न हो इसरी 
पूरी चिंता रपना। शिप्टाचार, मान मयोदा और सयत 
फी दीयाछ को छलाघ कर तुम्हारे मन का घोडा दौड़ा 
न लाय इसलिए नियम पी छगाम अपने हाथ में रसना । 


पूरे भार फे डुक्डे कस्ने वाली उची न बन कर टुकड़े 
साधने पाली सुई जेसा घनो । 
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परमेप्टी सार्मिष्य 

ज्ञानाचार कि शुद्धि और पप्रित्रता तभी हो सकती 
है लय अस्त भगयन के कहे हुए क्ञान का चिंतन 
कर से दद्शनाचार तद ही टिऊ सकता है चय अपूय 
दशतीय ऐस सिद्ध भगयत उसे वान कर अपन भाया को 
सममभ सके चारियायार का सथण तब ही हा सस्ता है 
चय आधारा के प्रतिपाल्क, पालने थाने और प्रचार 
करने घाल आयाय भगयतों के प्रति सनिप्ठा रख सके । 
तपायार वी रखा हे लिए स्पाध्याय तप में लीन पृण्य 
उपाध्याय भगनता के भति प्रयछ भक्ति होना चाहिए 
और बोयांचार ही प्रयुद्धि के लिए साधना माग में रत 
ऐमे साधु भगपता कर प्रति अन्यन श्रद्धा दोना चाहिए। 
परिणाम ज्ञातचार आदि पच चारों का पालने के लिए 
अरिहत आदि पच परमेप्ठिया का सार्निध्य ही सयतों 
मुखी सद्दाय भूत दो राकता है + 


प्र 
दिव्य हॉस्पिदल 


अस्पनाल में जाने से जैसे रोग का विदान हो 
जाता है उसी प्रकार जम मरण का अनादि काल से 
लगे हुए येग के निसारण के लिए मंदिर एक दिव्य 
हॉस्पिटल है। 
पजपरथटफपज्फप। उप पधफपपपाय+८पपर5पपपकायत पिदजधय/ धन ७०' 
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चीया सत्र 
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मदिर यान क्या 


शांति या धाम | बढ़र की जशाति से पीटित 

हुए आत्माआ यो परम झान्तिद्वा क लिए ये चावति 

है धाम हैं। मंतर वी कू ची हैं । आव्यधन फ भदह्यर के 

कपर अगानता का साला लगा हुआ है ज्ञापि वा प्रपाग 

इस ताले को सालने कौ अद्रौविक रू डी जैसा है । 

सन्‍्द दर्पोण् । रफच्छ दपगणा में जिस प्रकार अपना 

प्रतिभिम्ध दियता ६ उसी प्रसार जात्मा का प्रतिवितर 

देसने के छिए मदिर एप्र स्न्‍च्चू दपश है स्प्रय के 

चीवन का मैंत्री भार का प्रवीरु बनाओ । परहार 

सह मप्र और सहकर यो हुभ हमेशा सतत हन्य हा 

चादिए। सायथ व्यावार स स्वय को निम्रत रखता 

चादिए ) कपार्या का दूर करे रक्‍य यो झ्ञाति युति में 
प्रकट कर । 

छः 

विश्वाल फाय टॉपर 

दॉषर प्रत्येक को समय का ज्ञान कराता है. और 

यथा समय काम करने की प्रेरणा देंता है । इसी प्रकार 


ये विशाल काय टॉवर आत्म! फी अनन्त शक्ति पा ज्ञान 
करना कर जागून करते हैं। 


पृ 


पएय दिए ५ पद "शीजलधण / /धिरमनरर हसम 
है 


मं 


जी मी यह3 फिश्शोभजी-ध्वर 
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चीवस मज 


सुधा अप्तणमन 


हुके कया मिलने या 

तू इस पत्रित्र जीभ से दव, गुरू क गीत गाने के 
बदले दूसर्सा के दोपा को गाता फिरता है इससे तुमे 
मिलेगा क्या | इन हार्था से दान ?ेफर सफल करने के 
बदले दूसरा के लाडाट भगडा की व्ययस्था करना और 
छिसते में इनका रप्योग करन में छुके इससे क्‍या 
मिलन का न काना से बीतराग वी याणी को घोल 
सुन कर पव्रित करने के पतले व्यथ बी निंटा भरी 
बातों को सुनने में बापरता है इमस तुमे क्या मिलने 
फा) इन आसों को टेव गुरु के द्न फर पप्रित्त करने 
कपदुल्ले दुनिया क नट नटनियों क॑ प्र”शनों को टैसने 
में लगाता है. इससे तुमे क्या मिलेगा ? अच्छे काम 
में थाघा उप उरके काम को अटकाने का प्रयास करता 
ह इससे तुमे क्या मिलन का ? सक््दौ बाता को सोटी 
दल्लीछ से उडादे और नाम कर इससे तुमे क्या मिलसे 
का क्रिसी समय किसी क लिए मूठी साक्षी और हा 
पुरापे दिये इससे सुझे क्या मिलने का। पंत में 
नाम का खाता खोला, लाग्य रुपये जमा पराय॑ और 
तंरा ही हक रक्‍्सा इससे तुमे क्या मिलने का  दजरा 
के बीमें भराये किश्त समय पर भरता रहा और तुमे 


मिलेगा यद्द आशा रखता दै तो भी तुमे क्या मिलेगा ? 
रू 
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पायर द्वाउस से इलेक्ट्रिक का फरट बरायर मिलता 
रहे इसलिये तार का कनेक्शन घगत्रर रयपना पड़ता 
नो तार हूट जाय अथया छुटक जाय तो किर स्तिना दी 
मोदा गोला क्यो न हो? क्‍या नहीं ए सी वी सी 
करट हो तो फिर भी प्रकाश नहीं पहुचता है । इसी प्रसार 
हृदय के पायर कस में से मैत्री भायना का सार हूट 
जाय तो ज्ञीयन भर इधर--उधर अधफार में या ही 
भठकना पड़ता है। यदि बीतराय शासन की आज्ञा 
के अनुसार नियम पूर्षफ्र पायर हाउस चलता रहे 
और उसमें से सदूमायना का करट बहता रहे तो 
फिर जीपन में अधकार नहीं दीस्य सकता है । 
प्र 
हम परदेशी 
हम सभी परदेशी हैं. फ्याक्रि भटक रहे हैं; स्व 
हश्ली को भठकने की भावश्यक्ता नहीं) जो सम के 
अश में पहुँचे नहीं उसको परदेशी अरन तेश में केसे 
रइने दे सकते हैं, परलेशी परदेश का परवामा पूरा 
होते ही परलश जाने की तैयारी करता द-उत्साह करता 


है परतु समतेश जान की उस जय भी भायना नहीं 
जागती । 
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चीदन मन्त्र 


तेंग तू क्या ऊरंगा ! 


सूत्र सु दर इस चरीर मैं जब रोग आफर घेरा 
डलेगें और कोइ दवा काम नहीं करेगी तथतू क्‍या 
करेगा ! तरी जान वी इच्छा नहीं है तो भी यम राष 
का छुलाश भा जार और जाना पड़े तय तू क्‍या 
करेगा। वोंइ पर दया न करने वाले हे भाई | जिस 
बक्त नेरी दयनीय स्थिति दोगी तथ तू क्‍या फरेगा। 
कसी का अपमान करने के पद्दिले विचार करना कि 
तरा भी अपमान करने वाला निकलेगा तब तू क्‍या 
करगा स्वय का स्थाथ पूरा धोने पर सभी सम्बधधी 
धक्क मार कर दहार करने में देर नहीं करेंगे तथ 
मृ क्‍या फ्रेगा । क्सी भी आत्म कल्याण कफ फाम 
का विचार करन का कदने याले तुझे परिचार करने का 
अयसर ही न मिले तथ तू क्‍या फरेगा ! सब के 
सामने सिर भारी फरने वाले, तर॑ सामने यदि कोइ 
संच्रा सेर आऊर खड़ा दो जारे तो फिर तू क्‍या करेगा? 
वोट की तारीस को पैसा दकर फैरने वाले तरे छिये 
यमरात्र क दरबार में तारीख निश्चित हो जावेगी 
तय तृ क्‍या करेगा ! 
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क्रम्ी पूछा है क्या ? 


प्रात काल क॑ पत्र में दठ कर दुनियाँ पा 
सायर पूछने यान, स्त्रर॑ बी क्या रापर है स्‍तये जात 
को रभी पृद्धा है ्या। विख् के छोगा मी जानराग 
राग्यों बाले [ पथ कीय है! स्थथ की आवर्राममा से 
कभी पुद्ठा है शथा । एड़ो को तय सी तकलीफ हो 
ज्ञान पर दौड़ कर चान बालों ने गरीय पी भयर्रर 
थामारी मं होत हुए भाई क्रिस अ्रशर दो ! ऐस फभी 
पूछा है क्या | स्पय वी सुत्रिधा हैतु टेलीफोन से बार पार 
पूथने ब्राल ने साधारण स्थिति बाले की सुरिधा फे 
लिये फ्भी पूछा दै क्या ! स्पय हर एय अफार बी 
अनुदूलूता भें रहता है तो कभी दूसरा को अनिदुलता 
पा विचार फर उस सद्दायता फरने फा भी पूछा क्या 
सतय के लिए पाच पाय बगने रफते दो तो किसी सडक 
पर सोने घालो की जया दाछत है । यह पी किसी 
से पूड्ा है क्या ! खब तीए समय मौत सन उड़ाते हे 
कभी अपने स्वधर्मी क्या करते है| ऐसा कभी फ़िसी 
से पूदा दे क्या। जो सुमे सम्मान अच्छा लगता दो तो 
धूसरों का अपमान करह उसे ठेस पहुँचाने का सुर्के 
क्या हक है !इस यात को स्यय के #दय से कमी पूदा हैं 
क्या! १05 
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चीयन सत्र 


प्रभाग और घर 

घोर अवेरा छा गया द्वो चारा ओर तारानगण 
चमक्ते ही और अमाउस्था धुर्ण रूप से प्रगट हो लाय 
और जब कुछ न दिसता हो ऐसी स्थिति में भठकते 
हुए मनुष्य क्रो यदि कहीं से एक आधघ प्रकाश किरण 
दिखाई हे तो कितनी प्रसानता छा नाय ! कारण 
प्रमाश स ही सब सममा जा सकता है और दसा जा 
सकता है। भया के भयकर जथधमार को हटाने वाले 
आ>मा को नीतराग क शासन की प्राप्ति दिव्य प्रकाश 
के समान ६ । इसक वारण चरण करण ओर घरण 
का पुरा ज्ञान द्वो जाता है। तिससे प्रयेक फ्री पविनता 
छरफ्ती रददी है । 

प्र 


उपझरी और गपकारी 
एस जावन को घिक्फार है जो समस्त उपनारां 
को भूछ फर अपकार करने वी प्रदठति में छग जाता है । 
उपय्री स्वय क स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता 
अपसास्या को स्तय वी स्थिति में सुधार करना चादिए। 
समार में जा छुद्ध बेटनाएँ दिसाइ देदी हैं ये ऐस ही 
हीन बूति चाछा ने उत्पस्न वी है जोथोड़ा साभी 
ज्ञान दो जाय तो जो बाताररण है उममें निश्चित्‌ 
सुधार दो सकता हू अन्यथा ऐसे अपकारी रोत हैं. और 
रोते रहेंगे इसमें सन्देद मत सममो। 
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स्वभाव और व्यपद्वार 


विस दिन समुद्र जैसी गम्भीरता हुम में भा 
ज्ञात इस दिन तू समझना हि तुमे कुड् मिला है। 
ते शीतलता के आगे चद्रमाँ भी रुश्जा वान बने 
जायंगा। उसी समय तू उन क्षण को सार्थर सममता 
तेरा धैर्य और स्थिरता देख कर बडे बड़े पहाड़ भी 
चछाय मान हो जाये उसी समय वो तू धन्य सममना। 
अभी ता तुम में कुड्ध नहीं है समुद्र के स्थान पर छोटी 
बाउड़ी जैसा है तेरा स्वभाव; जो हमेशा थोडा पानी 
अद्ते ही छलफ जाती है। तेरा स्वभाय च दर फी झीव 
लता क समुख भट्टी के भगारे जेसा तेरा स्मभाव दि 
जिमे थोड़ा स्पथ्र फरते ही जठ जाता है पद्माड तैसा 
पैय और स्थिरता क ददले गाड़ी के पहिये जैसा वरा 
घाणी व्यत्रद्वार थोड़ी टेर में राजा भोज और थोड़ा 
हेर में यगू तछी के समाल चछता रहता है नो इसी 


सममक 


प्र 
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चान्ति नगर 


अपूर्य श्रातित नगर में पहुँचने के लिए प्रथ् साथी 
होना चाहिए । मार्ग में पढ़ने हुए टर्गम पदाड़ तथा 
भयानक जपिया में भूल न जाय इसलिए इन प्रस्मेष्ठि 
भगरतों का साथ हो परम सहायक हो सकता दै-- 
जिसका साथ उस पर पूछ विश्वास होना चाहिए। 
विश्वास बिना क्री सफलता मिलती नहां विश्यासी 
ऊ चरण में सब्र स्पापन करने क परचान्‌ ही सरलता से 
उसमे शान नगर म पहुँचा जा सकता है । 


प्र 
स्वदेश की स्वतन्त्रता 


पच परमेप्ठिआ में सभी ध्वदेशिया का समावेध 
हां नाता है । भिसमें अनंतो पहुर गये हैं, अनेक 
पहुँचने थी तैयारी में हैं और अनका न मांग पक्‍्ड 
लिया है । स्वररेश जान की इन्छा रखने बालाफों 
परमष्ठिज का साथ फिये बिना छुटकाए। नहीं है। 
स्पदृनियों क प्रति शिन्‍्द्र प्रेम है उसका परदेश में भी 
छोक चाहना मिलती है । किर मो हेड याने नेच 
छतत्त्रता चितनी स्वदेश मे द्वोती है उतनी परलेना में 
दो ही नई सझती । 
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न्क्ड 


के 


ही. जय 7 फिपणनएए पिएमशनारीए पिता वी पण्जण्टस॑ाआर 
४ आंपन मत 

गरम णपमर्था थ जटए पट निए भा लिए- एज रििननिटिि भर 
॥ एक ममझ तो 


दुनिया में सममात णत्रे यनत हैं फ्न्‍तु समगन 
वाले बहुत कमर दँ। सममाने वाले समझ जाय 
समगन वाने बदुत हैँ | बदुता प्रो सममाना सरल ह 
फितु एक को सप्माना कठिन है। एक को सममाने 
के पश्याव्‌ घह्य से तो थोड़े परिश्रम स ही समझ जाते 
$ एक थो सममभाने के लिए एफ + शरण में पाना 
चाहिए _मक सामने सगठा ननारर रद्दग घादिण। 
फ्सी एक के ऊपर अपूर्थ निष्ठा रखना चाहिए एक 
अरिददत वी "रण लेना चाहिए और अकेले मन पो 
समप्रमाने फ लिए होना चाहिए एक का पका दृढ़ 
सर्प यदि एक समझ ज्ागे तो फिर बहुत 
सम्मकत चार्षेगे 


थ५ फल्अश्रल फिल्मी फल नारे ।। 


>्न्ध्भ्प्य्रल 
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फ्रृ 
परमेष्ठि की प्रीति 


परमेष्ठि शी प्रति अ्रराश की ओर ले ज्ञाती है 

इसस विमुस रहना अथाव अधकार को निमस्तण देना 

है परभेष्ठिया की भक्ति आत्मश्क्ति को बढ़ाने बाली 

है थद शक्ति असीम होता है इसके प्रफट होते ही स्व 

ओर पर का भेद जल्दी सममा जा सफ्ता है और 
दिव्यता के दशन हो जाते हैं । 
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अदन अर 


सद॒शी और विदशे 


परल्शी की प्री ऋूद ही दीन 
कद तक। परेेशी झी दीन ४५ ५ 4 ४५ 2 
की प्रीत दृमशा छू डिए ल्कद-+कऋर #णक भी 
परेली हैं सभी समर स्त्क- कयत्क है 
नगर घरेशी है परमेछ ऋक- मद्रि 
और न उघड वद्दा तड छा #+ 
ज्ञगम वम का इमरिन इल्ट 
निपटाग द्वोगा । 


अल डग सफग्र-प् 
अन्य सम्दम्न 
उल्कश्रज्रावस 


; म्दाश इदाझा 
जुदा तक गुभ ४ छ>.. 
यो आरग्ण नहीं १४२. .. ले अपमभ 
डक पे 
इन्जानुसार चुद भी 4०7 .. सत्य है 
में गद्दा विचा ॥ ६. 9... वा, आपर 
कामनाएँ अवूरी रह झूण्ट है मी इस 
हटाने के लिए बाय 2 टॉस सवा है 


नितात आउशक# ६.7 अम्द्रप 5 
६ >> 8 वी 
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गिर आफ फिमती अ-का न नफफिनम के ४॥जम ० जा, 


जीवन मम्त्र 


म्ररिकले और इच्छाएं 


परतेश से निकल कर स्वव्श वी आर तात बाल 
ज्यक्ति यो राप्ते में झितनी ही मुसीयतें उठाना पढ़ती 
हैं तो भी क्या वह घयराकर स्वनेध जान पी इच्छा 
को छोड़ सकता है। नहीं मुश्लला आर कठिनाइया 
से अधिक तम-ना है स्थट्श पहुँचने यो ! इसीडिये 
बह सभी को ग्रोणकर ”ता है इसी तरद्व रघदश तरफ 
जाते हुए इस आत्मा को जो कोई आपत्ति अथवा 
सुश्किलि आयें इस क्‍या रय के दश को भूल जाय | 
कौन सममदार मनुष्य लेश को भूछ सरता है। 


ष्् 
आराधना अरिददत की 


अधचुन अचारक, उप”्शक अरिह्त है. जहाँ तक 
क्ण॒रद्रिय स्वस्थ न दो वहा तक उसकी याणी कान 
तक नहीं पहुँचती । स्थिरता के अभाव में ये अन्तर के 
पार्षा को इटाने बाली नहीं। इसीलिए फर्णोद्धिय सत्य 
दो दभ्े सुनकर सममक सफ़्त हैं इसबी आता और 
यह समझ ज्ञाय तब ही सच्ची आराधना द्वो सकती 


है अरिहत भगवान की ! 
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ना चाहिए 


जा 


घान देने बाल अरिहत, हशन दने वाले सिद्ध 

आयार का शिन्ण दंने वाले आचाय, क्षान क सम प 
लाते बाने साधु इन पाय। में सर समा जात हैं । इस 
पाचा के अतिरिक्त दूसरे के पास छुज्र भी मिउन का 
नहीँ | इसीलिये इन पाचा के ऊपर भक्ति श्रीति झब 
नाग तब ही मानना चाहिए जि जीवन घन्य है औ। 
धाय सममना चाहिए उस दिन को। दिल के दिवान-ए 
आम में परमेत्ठियों के गीत का गु जारण इन्च रू 
इसका याप द्योता रहे और इसका दीथ्रमत सख्त 

रहे ऐमी मरी सतत प्राथना दै । यद मिठत कई ५528 

बाकी सन झुद्ध व्यय है । 
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प्र 


परलटजिया से निम्मोदी होकर म+ २... ह्त्छ 
दौड़ाने बाला कमरा परदेश की नन्‍्त गन्स्क् 
को भूउऊर स्वतेश की स्थास >४« हि 0 
राठायित द्वो जाता है। 056 
00 आशा 20 


(६७) 


07०९२५:-६:४८::४०७५०६--:"पप:ए:प+ फल पिच पसफपपफ्फफपटज्पाफवपपस्‍परपप जप सपा पफज- ता दल 


4 
हर 
| मॉड्िकक # 
| 
शत 
ः 
ट 
रू 
है; 


हखिस्मसपरस्फसफरपसपपिफरपस्फपजर सपा पक जया 2 
|] 
5 
ह! चीयन सन्त्र 


प्रपन्‍म्यज- 


१ 


कि दर 2 


>विपपरथ ५220 202 00० 20 ०2 25०१४०८:५४४ 
मम्त्य और समस 


मगत्व मारन बाछा € और समत्य तारने वाला 
है । ममत्व का प्रिक्व रूप ससार और समर या सुद्ध 
रुप मुक्ति है | ममत्य यदने से आसक्ति बढ़ती है तथा 
सम्रत्न बढ़ने स पिरक्ति उतनी है । आसक्ति मं बाथन है 
यही पिगक्ति में स्ताजता है । आमक्ति से राग बढ़ता है 
और रंग फैलता है पिरक्ति से जिराग और उिसग से 
तप मुसी रप्ति का पिपास द्ोता है। 


प्र 
परम तेत 


सिद्ध भगप॑त छोक के अग्न भाग सें 
बिरातरे हुए हैं । >पने के चत्तुद्धिय है यद्द रियर दै 
इसके निषया पर विचय प्राप्त की दो तो अस्पी ये दहन 
हो सऊते हैं यदि इसमें तिकार दो राम होप की परि- 
शिती द्वो तो यही चल्षु गदरी साथी में धकेल देते हैं 
इसीलिए चज्लुइद्रिय फे भ य प्रिषया को ज्ञीत लिया जावे 
स्‍ | परम तेश क दिव्य प्रकाश को पाया ज्ञा सकता 
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१0000 0:2202 0 00 


कद १ 


कि पजप प्याज प्सशस्प्रटए मिसस्सास्जस्सस्-ए फ्ण्स्ट 


्ाः। 


लीयन मात्र ह 


बाजी 


2०822: ००822: 2 22222 2 लय 


स्वप की बचना 


अपना युम चिंतक कोई उउ्दी है, केवछ मात्र एक || 
परमण्ी ही अपन सुमेच्छुफ व द्वितेच्छुक हैं। घाहर से । 
प्रेम भरा व्ययद्वार रखो वाले समय आने पर अतर 
स कातिल फाम करते हुए ढरत॑ नहां। यही परमेप्ठी हा 
भगपत तो तिस समय फहा नहीं मिलता वर्दा उसके भी ई 
प्रत्यस पे आश्रय दाता घनते हैं| रनफ़ो नहीं तो स्वार्थ 2 
है भीर न किसी से लेना देना । निस्याथ कल्याणकारी ४ 
विश्य बत्सछ ऐसे परमेष्ठिया स दूर रद्द कर जो सचमुच 
पराये हैँ उसके ऊपर ममत्व रखते हैं वे स्यय पी ज्ञाति 
की बचना क* रदे हें । 


प्र 


परमप्ठियाँ की प्रीति प्रसाश बी ओर ले जाती ई 
इससे पिशुस्त़ रहना अधकार को भिमन्त्रण देना है। 
परमध्ठिया की भक्ति शक्ति को चढ़ाने वाली दै यह शक्ति 
अपार द्वोती दै। इस शक्ति के प्रगट द्ोवे दी सत्र और पर 
के भेद जल्दी ही समझे जा सकते दें। और दिज्यता के 
दमन द्वो जात हैं । 
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गज 


>च्चथ्फ््फप्मधास्प्पा पिया धन 


चीयन मन 


सभी मिलेंगे 


प्रोध से सत्र आतिर्दसेठ सकता है? अवात 
हेद्य को! मान से अफड़ पर रहने वाला नम्नता का 
मिठास कैसे चय सकता है माया में मोज मानने वाला 
निष्फपट प्रगति य। परिचय सिसि तरद दे सकता है | 
और होभ मे निमरत रददने बाला संतोष का पाठ ऊँसे 
सीस सकता है । सग्रफा एक ही स्थान पर देशन करना 
हो तो आओ इन परम पूज्य परमेष्ठिआ की शरण में। 
शा तिऔर नम्रता ता जहाँसाजाक्तार द्वो सकता है 
और माया जौर छोम जे स्थान पर सरठना और आपूर्य 
सतवोष फे दशन हो सस्ते हैं। क्योकि परमंप्ठी क्र प* 
को बद्दी आत्मा पा सऊदी है जो फ्पायिक उति को 
इृटारर आत्म ज्ञा ति की तरफ बल्‍ती है। 

छा 
शास्त्र का सार 


मद्रामत्त्र के एक भी पद्‌ का अपछापक मद्दामाज़ या 
दी अपछापफ है इतना ही नहा यह परमेप्ठी की भर्ति 
के प्रति पिद्दोन है परमेष्ठी का परमेप्ठत्य इससे बाहर 
नई! होता अत इसमें जेन झासन का तत्व समाया 
हुआ दै। मद्दामत के एक एस अक्षर में समस्त झांस्ता 


का सार समाय। 
/ माया हुआ है । 
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जीवा मत है 

| 
| ०४८८० ४५२० ०५४४५ अप्यधासयर २ करा मपराजा खत न्स्ट्स्पूा 
] + 
रे / 
$ परमेण्ठिओों की प्रतिष्ठा के 
४ ; 
3; 


हृदय के सिद्वासन के ऊपर परमेप्ठिआं को प्रतिप्टित 
किया जञपे तो ही इस सिंहासन वी लोसा है। आय 
इफ्त विता हैं वे सव या तो अनिष्ट में परिणामते हैं 
अथवा जस्तयेष्टि में परिणाम भूत दवोते हैँ । पहाँ परम 
श्रोष्ठ ऐसे परमेप्ठी तो दमेचा ही परमात्मा स्यरूप से 
हो स्थिर गहने पाल हैँ । 


प्र 


पारममणि 


जिसका सश जोहे का होते ही ल्पेहा सोना ब्रन 
चाता है ऐसा पारसमणि जिसे मिल नाता है सता 
आग्य क्षण गया है ऐसा सममना चाहिए | ऐसे पारस 
मणि को कौन नहा चादता ) मिलन थे पश्चात्‌ इसता 
उपयोग कौन नद्दी करता हैं । उपयोग फेरे बाला क्या 
नह्दों प्राप्त कर सकता है ऐसे पारसमणि को प्राना 


साधारण बस्तु नहीं है । 
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महा मन्त्र वी ऋरण 


प्रीष्म में तप हुए प्राणी को गहर वृक्ष वी छाया 
शितनी आनद दायक होती है ( रगा ( रेगिसयान ) में 
जान बाले प्यास से ६ सी मजुष्य को क्षछ से भरे वारान 
के मिल जाने पर फ़ितनी ब्रा ति द्वोती है ? श्रम से मरे 
हुए प्राणी को आयम घर श्तिना आजन्‍्द दायी होता है 
इससे बहुत अधिक अनत गुण प्रमोद कारक झावि 
प्रदायक और आराम प्रद द्ोवा है ममराधियात श्री नम- 
सार महाम-य की शरण। कारण गहरी छाबा बाला 
व गर्मी को शा त ररने बाला द्वोता है किन्तु मद्रामस्त्र 
तो जम जम की उप्णता के परम ताप का उपशमन 
करने वाला है ओर ये तो कल्प प्क्ष है सरोयर तो थोड़ी 
देर की छुपा को शात फर सकता है बद्दी मद्दामस्त्र का 
शरण अनादि काछ की दपा यो शात कर हेने पाला 

। आराम घर से समय आने पर ज्ञाना पडता है वहाँ 


सत्राधिरात ऐसे आराम घर में ते जाता है जहाँ फिर से 
आना दी न पडे | 


प्र 
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8 आय 


कप ध्यसी ज्पलजन 


जीवन माय 


प््प्दधथा ० 


म 


५ डे 8. 
कार्यकर्ताओं रा आदेश 


कृत्तव्य का पालय यही कार्य्ताआ या प्रनीज 
होता है। अनुत्ान बद्ध रहना कार्यफनाओं का ध्येय होता 
है और नियम पूवक छोट से घडा राम +रना यह कार्य 
काताआ का आाद्श होता दै सभी से दिड मिल कर रहने 
की प्रवृत्ति यद कायफ्रताआ के परिचय का श्रमाण हैं 
अनुसूछता और प्रतिकूछता स्वय के उत्त'व्य से फाय 
कर्तो कभी अनुशासन से विचलित नहीं द्वोता है ऐसे 
कायरता द्वी टेश व समात्र में ज्ाग्रति और नीवन का 
सयार कर सकते हैं । 


है 
बाधक है चर 


सासारिऊ मनुर्ध्या वी मोह की स्थिति बडी विचित्र 
होदी है फिसी भी स्थिति में वद्द स्वयं छूटने को तैयार 
नहीं भर कमी को छूटने दने फे छिए भी तैयार नहीं 
यह दुपद॒स्वथिति ही प्रगति में दमा के लिए घाधरू 
चन ज्ञाता है चिसे स्वय की स्थिति जा भान द्वोता हैं बढ़ 
कहीं भी ऐसे चक्र की रिथिति में नहीं पडता । 
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ज्ीयन सन्त 


सच्चा धन 


व्यपद्वार में फद्दावत है हि धयमु बिता मर प्म 
इमका अथ यह नहीं है कि तिना घन बाला मलुप्य पथ 
फी अंणी सें गिना जाता है परन्तु यद धन येसा है चचछ 
या क्षण भगुर है ऐसा नरी और न शग एष्णा उर्दधक 
है सिलतु शाश्वत धन सम्यक ज्ञान रूप था है इससे 
रदित मनुष्य अयश्य पश्ु थी मिनती मं गिता जाता है 
फारण इससे बिना सार असार, सत्य असत्य का ज्ञान 
नद्दां द्वो सकता है और वियेड द्वीमता बढ़ती जाती है । 


प्र 


नमस्थार 


ज़िसम से * म! कार चछा गया है. उस ही नमस्तार 
फरता चाहिए तह्दा म” कार हृट जाता है वद्दी सच्चा 
नमस्ध्र द्वोता है समर्पण की समपूर्ण भातना जागृत दो 
तय दी नमस्कार सफ्ल दोता है नमरटार से दूर द्वोता 
हैं अधसार, याद अधेर को दूर हदाने फे लिए भाव 
पूर्वक स्या हुआ नमस्कार अपूध झक्ति शाली तेज पुज 


का काम करवा है। परमेष्ठिया को फ्या हुआ नमस्कार 
परम श्रेष्ठ नमस्तार कद्दछाता है । 
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तुम्द्राथ वरिद्रता का प्रदर्शन मत क्रो तो नहीं | 
ज्ञाव होंग ढाई भी तुम्दारी सघर पड़ जावेगी | धन से ५ 
दरित्द्दो ता मले ही हो फितु सरा दरिद्री तो बचने 
दरिठ्री है निसके पास योग्य बचने नहीं योग्य श-द नहीं 
है तो चुप रद्ठ जाना 'चादिए किन्तु वचन या दिवाला 
निमातन वी बात न फ्रो। जीवन में घन झे अधिक £ 
वन का मूल्य है, इसका यदि दियाछा निकल गया तो | 
निरचय सममो तुम कभी भी उन्नति नहां फर सफ्त हो 
जौर पीयन भर के परिश्रम का परिणाम शन्य आयेगा । 


फ्र 


! 
है, 
हु 


मज्जनी कने 


दि 


। 


सज्जन को स्मृति प्रेरणा देने बाली होती दे हसलिए ई 
परम स्मरण अपश्य करते रहना चाहिए सत्य जिसके 
मन, वचन और काया में ठोस कर भरा है उसी को , 
सज्जन कट्दा ज्ञाता है। उसी को सब्जनता की उपाधि | 


चोभा देती है । ह। 
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भय और दुर्भायना 


सद्भावना आत्मामिमुस वी ओर ले जाने बाली 
है दर्भायनां ससार कि घरफ हे ज्ञानि बारी है। सदू- 
भात्रा बाहा व्यक्ति स्य फे जात्म घबछ पर यछता 
है। दुर्भोपना वाल व्यक्ति दूसरे के आश्रय के ऊपर 
चलने घाला द्वाता हैं। सदूमायना में जीयन्माय के 
क्त्याण का अमृत भरा हुआ है टभारता इलाइरट 
जद्दर है। भद्त से अमरता मिलती है जह॒श से जीयम 
भीच में ही समाप्त हो जाता है भावना आपसार में 
प्रशाश फटने घाटी है दुभायना प्रताद में आधकार 
करने याली है । 

१ 


पी एप 7४० 
९. मप्पनापी एड पीरनएी निफष्टररद 5 


चान्ति और उम्रता 


बाद फ्से फ़ितु शातिस गर्मी से घत्राहट फल 
जाती है, भाव स होने बाली यात में सु दूरता और 
सरलता रदृती है, गर्मी स वात प्रिगड जाती है गरात 
एफ दी होत हुए भी ऊहने की सेली प्रथक हरथक होने 
मे परिणाम सुसशरी अबरा दुस नारीहो समता 


है इसीलिए शातति के साथ योग्य रीति से कददना और 
बालना चाद्िए | 
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सबका सभी 


22220 23 


मनुष्य जीरन में बटुत कुड करता है किन्तु परिणाम 
में शुय ही आता है. फारण सब सभी फा है स्त्रय का 
फुड् नरा छोता मत्र सभी ले लते हू स्रय स्वय का छुड 
नहा ले सम्ता। जो मिल रहा है यद स्पय का नदी 
ह स्तरय का स्यय को मिल जाता है तब ही अपूर्व आन- 
न्द और उल्लास प्रस्त द्वोता है स्वय का श्राप्त करने के 
हनु स्थय में लान होना पडता दे। जब एफ़ाव में बेठ 
कर विचार क्या वाय तय द्वी सनुप्य इस बात को 
सममः सकता है कारण रि बात मसीर है फिन्‍तु डस 
सममन फ पश्चात्‌ द्वी उसका मदृत्त सममा था 
सकता है । 


५७ ०४०३०॥० ० >> 2002-50 


फ्् 
लेने के पूत्र पिचार फ्गों 


तुम धिना पिचार कसी भी घात को जवाबदारी 
अपन ऊपर मत लो भरित्य का थरियार क्रो और 
ध्यात दो। इसका दिचार नद्ों फिय्म हो निश्चित समभी 
कि जवायदारी लेने क पश्चान पद्रताना पदेया। दुमिया 
के लोग दौना आर बिगइन वाले हैँ स्वर्य की झात 
का ख्याल रपय को ही रसना चाहिए। 
पल धिपमरििरय जधिफिफिप भरने फपसपप भय थप पाप तिजभाप चर 
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ज्ञानी और भर्थ ज्ञानी 


क्या कोइ किसी के खाये सो वदल समता 
है । आनी कद्दत हू कि सममदार मे स्यभाव पो 
बदला जा सत्ता है अयया सवा. आशनी के सभाय 
फो बदला जा सस्ता है क्ियु अर्थ ज्ञानी फे रम्भाव में 
परिवतन नहीं छाया जा सशता उसपर स्थिति युत्त 
फीपूध जसी होती है। इसीलिए अथ जानी बनना 
ठीक नहीं तथा सर्बया निरक्षर भद्टाचाय धनना भी 
ठीक नही इसीलिये ज्ञात प्रष्म करो। झानयान और 
मसममदार बगे । 


8० >> 220 ०2229 


कर 2320 33,302 
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छ्रण 
विनय का फल 


.. बिता पिनय के सथ व्यर्थ है। जितना परों 
में आठ दे बह तमी सफ्ट हो सकता है क्षय उसके 
मूल में विनय हो ? जिसके मूछ में विनय द्वोता हैं 
भद्दी काम सिद्ध हो समता है। जहाँ तक विय्य म्दी 
पहां तक सफ़्छता दूर रहती है । बिसरे हुए फूछा 
की एकत्रित ऊरते के छिए मनुष्य को नमना पड़ता 

पिला जमे उसके द्वाथ म छुद॒ भी नहों आ सक्‍वा कि 
इसी भ्रकार त्रिसर हुए सद् गुणा की प्राप्ती के देत 


विना विनय के काम होना 
ना कठिन है । ८ ,* 
>पलम रपन म कठिल हे, की 
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पित्ता और शिक्षित टझ्ना 


विवि: 
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तार 7जिपारथ 


न 


>> 20293 


न 


लिया प्राप्त ऊरना और शिक्षित होना इन दोना 
में भारी अन्तर हूं शिया ”स छांक में ख्भ के हेतु 
बाम में आती है शिक्षित दशा परमार्थिक दृष्टि फाण 
को सममाती है। उतमान में शित्ा का अनुसंग सत्र 
ही ओर बढ़ता हुआ दिस्याइ द रहा है क्ितु. झिखित 
हीना किसी पो पद नहां अन्यथा मानर सम्यता 
किसा समय द्यनीय ही नहीं दो सकती । 


प्र 


गु 


जज्सिएत 


८५ 
? 


परपधयज 
>मथा थायाणा पिरय -रीए मपसपार- 


धर्म का फड़ 


लीवन और धमे का निफ्टतम सम्बन्ध है । धर्म 
फो प्रथक रब्य कर केयछ ज्ञीयन उ्यत्तीत करने में 
आता है तो वह जीयन नहां फकितु प्राण बहित पिंजर 
को केयल सींचना है जिसके सद्दार से पतित भी 
पावन हो चाता हं। अयाग्य व्यक्ति योग्यना हो प्राप्त 
कर सकता है | स्थाय को छाइकर नीति और नियम 
४ को प्राप्त करना यदी धम है। चीयन सात को स्मयें के 
| जैसा मानकर जँसे सुब और दु रा का अनुभर स्वय 
है को द्वोता है उसरी कण्पना करके पन्‍्यक ढ पिपय में 
६ विचार करना यही घम है। 
है. बफपपथरयपपरपाजभपपियययार भिष्प्फ्न्न्य सी 
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मधार और सप्तारी 


क्रोध और मान होना द्वीष को बढ़ाने वाले हैं। 
माया और लोभ राग बदाने पाले हैं, साय ससार 
इन अस्पी कारणा का शिह्ार बना हुआ है समार से 
विरक्त रहन वाले को ये सर्प नहां कर सकते हैं । 
इन से जो दूर रहता है वहू ससारी नहीं ससार में 
रहते हुए ज्ञा इन म॑ दुर रद्दता है बहा छुपी रह सकता हैं। 


प्र 
दीचया पर्दा 


बीच में कपड़ा ( पदा ) आ चाता है तथ स्पष्ट 
और स्वच्च वस्तु भी अखष्ट तथा मंदी टियाई रेही 
है। वह वस्तु मदी नहीं है क्िलतु दसने वाले की हृप्टि क 
चीच में आन बाला पदा मद कर देता ह इसी प्रकार 
ज्ञान के ऊपर पदा पड गया दूं सम्यऊ ज्ञान के ऊपर 
पदा पढ़े गया है और इसी से ज्योतिमय जान प्रकाश 
भी मंद पड़ गया # रास्ता दिसाइ नहीं दत्ता है तब 
दी शस्ता दिखने के लिए अकाश की आवश्यक्सा है । 
इस प्रजाश को आप्त करते के लिए अतान के पर्दे थो ! 


दूर क्रो और सम्यक ज्ञाम प्राप्त क्से । है 
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बज 


भय, निर्मेम और अमय 


लहाँ तकू भय रहता हैवद्ोँ तर भय पीछे का 
पीछे लगा रहता है। भय से मुक्त दोफर निमय स्थिति 
होता है तय द्वी भाया का जोर रहता है और इससे भी 
बढ़ कर अभय छिति हो जाती है । तय समा दया 
की श्थिंत प्राप्त द्वो जाती है इसी़िए भय से निर्भय 
और अमय बनने फा परमश्रेप्ठ मांग है परमेष्ठी 
मद्दा मस्त्र की अगधना । मद्दामाय के आराधर दरता 
नद्मां है चादे उमऊे सामने कोइ भी स्थिति दो और वह 
किसी का ढराता भी नदीों है। बद तो सत्र फु आनाद 
में मस्त रहता है । जिसके पीजे भय रहता है वह 
हमशा दया का पात्र घना रहता है। 


श्र 
दिदु मंत्र 


नीचे की ओर दौइना सब के छिये सग्ल है फिजु 
आराधना क पद्दाड़ के ऊपर उदने बाला कोड़ एक बीर 
दी मिलता है। ज्ञान प्राप्री देतु राका वी जा मज़ती है 


परस्ु झ्ञान में फ्ठों भी धढ़ा को स्थान नहों । 
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जीवत मन्त 
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ससार और ससारी 


क्रोध और मान हो द्वोष यो यदाने बाले है; 
माया और लोभ गग बदाने वाले हैं, सारा ससार 
इन्हा अस्पी फारणा का शिकार धना हुआ है ससार स 
पिग्त रहने याले यो ये रफश "द/ कर सपत हैं । 
इन से जो दूर रहता है चह ससारी नहा ससार में 
गहत हुए जा इत से दूर रहता हू वही सुप्री रह समता है 


प्र 


बीचका पर्दा 


हि बीच में कपड़ा ( पैदा ) आ जाता हैं तय रपप्ट 
और ह्वन्ड पस्तु भी अस्पष्ट सथा मही टिसाइ तेदी 
है। यह बस्तु मदी नहीं हैं कि तु दखने वाले फी दृष्टि के 
बीच में जाय वाटा पदा मद ररक्षता हैं इसी प्रकार 
ज्ञान के उपर पदा पढ़ गया है सम्यर ज्ञान के ऊपर 
पदा पड़ सया है और इसी से ज्योतिमय ज्ञान अवाश 
मा मद पड गया हें रास्ता दिसाई नहीं लता हैं तथ 
दी रास्ता दिवने के लिए प्रकाश पी आवश्यस्ता है । 
इस प्रकाश को प्राप्त करने के लिए अज्ञान के पर्दे थो 
दूर करों और सम्यक छ्वान प्राप्त करों । 
१2022 और अ १८० ०२४० 
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हि 
भय, विरमेय और अभप | 


ज्ञह्ा तक भय रहता है वहाँ तर भत्र पीछे का 
वीसे लगा रहता हैं। भय से मुक्त होकर निर्भय रियिति 
हनी है तन ही भाषा का जोर रहता है और इससे भी 
यद कर अभय स्थिति हो जाती है। तथ स्तमाय दपा 
की ह्थिंत प्राप्त दो जाती है इसीलिए भय स निर्भय 
और अभय चनने फा परमश्रेप्ठ माग है. परमेप्टी 
महा मन्त्र की अगपना। सहामत के आरशपक रता 
नहीं है. चादे उसके सामने कोइ भी स्थिति दो और बह 
किसी को ढराता भी नहीं है। बद तो रथ फू आनाद 
में मस्त रहता है । विसके परीजे भय रहता है चद्द 
दमशा दया का पात्र खना रहता है । 


05 20 20 


प््यप 
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बिंदु मंत्र 


(९०० >५७००५ ४८४०-जटए- जप फिनाधयजी फिनियार मापन फीय पी फधयधनय पजता कप 


नीचे की ओर दौडना सब्र के छिये सररू है शितु 
आराधना फ॑ पणाइई के ऊपर चढ़ने थाला कोइ एक थीर 
ही मिलता है। ज्ञान प्राप्री देतु नका की ता सफ्नी है 


परन्तु ज्ञान में कद्ठी भी शक को स्थान नहों । 
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४ मग्रह करके रक्‍्यों 

। 

| मन्‍्ची शक्ति मिताययी कम बोठने वाले को दी 

|, मिशती € । सय का मित्र होने के लिए सयमसे मित्रता 

! खाया अमोध उपाय हूं । आधि, व्योधि और उपाधि से 


ययो फे लिए देव गुरु और धम पो स्वीकार फरना यद्दा 
श्र प्टतम है; अच्छे फरा के प्राप्वी फे लिए अच्छे बीज 
बोना चादिए। दूसरा के उपर कायू रसन फी धृति के 
बजाय स्वय के मप्र और झींद्रयों पर कायू रखने घाटा 
मदन है । मारते की इच्छा द्वो तो स्यम की बासनाओं 
को ही गारगा अच्छा । सन जाय तो जाने दो, कितु रप्य॑ 
या सत्य जीर शील न जाय इसकी घीौकसी रक्‍्यो | रत्न 
को काथ क हुफ्ड़े फे बदले में यहीं दियाजा सफ्ता। 
इसा प्रगार मनुष्य जम मंतिक सुप्रा में ही न चला जाय 
इसको पूरी शा रसनी भाहिए । दया पा दिया हदय 
में भटक्ता रह तो ही दू छा ख थया ज्ञा सकता है ? 
जिस जीवन में सम्यक जात का प्रकाद थ हो उस जीवम 


धारी को भरकी फ्रे सियाव दूसरा रहता मिल ही, नहीं 
समता [ 


नध्य्प्प्यि 
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रह 


डे जीवन मन्त्र 


ठीन चर 


भय भ्रमझा समार चा । यह चक्र चलता रहता है. 
जु्मया कांस्य है कम चक्र ! ट्सझों दृटाने वी भररणा 
हे बाला और प्रेस्णा को शक्तियाली चमान थाछा दे 
घम चक्र | अयात आत में सयतामुसी श्रेय साथ लिया 
भात और सत्र॒ स्‍थान प्राप्त कर लिया जाये उसतो फह्दा 
जाता है मिद्ट चक्र । कर्म चक्र भय का बताने घारा घम्त 
चक भायरा का पढ़ाने याछा और सिद्ध चक्र आत्म गुणा- 
त्मक स्वभाय में स्थिर फरने बाला है। कर्म चक्र जयात॑ 
संसार ! घम्मं चत् अयात समार सागर का किनारा और 
सिद्ध घक्र अथात मसार स उद्गमन। कम चक्र के 
फारण ही सब भर वी यठु छीशा का दर्शल करना 
प्रदता है । धर्म चन्र के मद्ृत्व क प्रताप स भात्र का अमृत 
जीवन को मथुरता बारा बनाता है। सिद्ध चक्र के पुए्य 
प्रताप से से सत्ता मुक्त परमानन्द दवा नही सद्द आनन्द 
के मर्येक्तष्ट उच्च स्थान पर आसीन होता है। बहि: 
रात्मा; अवरात्मा और परमात्मा इन तीन श्रेणियों की 
समभने क पश्चाव दी अनता नदी पद को आप क्या 
जा सकता हूं । बाह्य पदार्या में अपने पन का आसेपण 
फरना और स्व की सममला 'यद वर्दिरात्मा दशा है अथांत 
कर्म चक्र या पिलौना। बाद पदार्थों से स्यय का सम्ब'्ध 
छोड़ क२ अन्तर में गति क्रमा और उसमें हे टीन रहना | रदना 
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संग्रह करके रक्‍्यों 


सन्‍्ची शक्ति मितब्ययी कम बोएमें वाले फो द्वी 
मिलती है। सथ का मित्र होने के लिए समसे मित्रता 
रपता अमोध रपाय एँ । आधि। ज्यीधि और उपाधि से 
बयने फ लिए टेय, गुरु और घमर पो स्वीकार करना यद्दी 
श्र प्ठतम है ; अच्छे फछा के प्राप्दी के लिए अच्छ थीज 
बोना चादिए | दूसर्शा क उपर कायू रखने फी पृति के 
वजाय स्वथ क मन और हा द्रिया पर काबू रखने बाला 
महान है । मारते पी इच्छा दो तो स्वयं फी बासमाआ 
दी मारना अच्छा । सब जाय तो ज्ञाने दो, फितु स्पय॑ 

का सत्य और शील न जाय इसकी चोकसी रक्‍्पों। रत्त 
फ्ो काच क टुक्डे के बदले में नहीं दियाजा सकता। 
इसी प्रजार मनुष्य जम सतिक सुसा में ही न चला ज्ञाय 
इसी पूरी चिन्ता रखनी चाहिए । दया का दिया एद॒य 
में मलफ्ता रह तो ही दु या से बचा क्ष। सफता टै । 
विस जीवन में सम्यक घान का प्रस्ात न हो उस जीवन 


घारी को भटफ्े के मियाय दूसरा गस्‍ता मिल ही नहीं 
सकता [ 


भपसस्फ्रफपानफसम पा फ- 
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फज, 


जीयन मन्त्र 


पे 


सल कर्णिया 


ल्वसाय पानी के समान दोन। चाहिए जैसी परिरियति 
हो उसझ्े अनुसार करते हुए भी स्य को प्रथफ रसना 
बादिए | सब्जन मनुष्य इशार से समझ जाते हैं कम 
बाल्त हैं और द्वदय में त्रिचार करके वोल्ते हैं। बहुत 
दसना यदू अचानता पी निशानी है। चिस आया का 
पालन क्या चाय उसी को कदते हैँ आराघना। घैच का 
काम तिथि बताने का हैं दश का सेयन तो रोगी को 
स्तय हो फरमा पड़ता है। ज्ञीम ही हसाने बाली और 
ख़छाने वाही है। अर्थ का राम चश्रर को बढाने वाला 
है भीर परमार्थ छा काम चक्कर से मुक्ति दिलाता है। 
योग्य फारीगर के हाथ में आने पर चेडील पत्थर भी 
पूज्यता का स्थान प्राप्त कर लेता है। अनुचित आचरण 
पाप और समुचित आचरण पुण्य कहलाता है। क्षमा 
दुना और मागना ये बीरल का छक्षण दे । अविक फुर- 
सत आलूस को उत्तर करती है मकस्ड जैसा मन कभी 
रानी और कभी पानी यना देता हैं । व्यक्ति के निमाण 
पी आधार शिला उपतके आतर में रहे हुए विचार हैं। 
सदूभायना का सनन्‍्त्र बराबर चालू रहे तो उसऊ द्वारा 
दिव्य प्रकाश प्राप्त क्रिया जा सकता है। ससारियों का 
साथ समार में फसारेगा और त्थागियाँ दी संगति 
मुक्ति की ओर ले जानेगी। भरे हुए यादुछ विना कुछ 
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जझावत मन्त्र 


यह भतरात्प अयाव धम चक्र डी शरण। इससे भी 
भागे बढ़ 7र परमेट्ठ आत्म गुण वी ग्राद्दी में तल्‍ली। रह 
कर उप्ती भान के अनुसार रियिति प्राप्त करना यह १र- 
मात्मा दमा अथाव सिद्ध चक्र में स्थिर रद्द फर स्थित 
रदना । 


छः 


पेट्टी और पावर 


है मउुष्य ) बेट़ी में पावर भर पर रखो में आये तो 
अबेरे में उत्ियाछा हो जाय । नीची जमीन पा 
स्पाल रद्द जावे और सीध यल 'सरछता से चला ला 
सफ़ता है। हृदय थी बेड़ी में बीतराग आता का बल्ले 
ओर सद्धा स्प पायर भर हुए रण और फिर देस | सुझे 
सभी कुछ ठग जाये स्पष्ट | इसके प्रवाञ में दी फिर 


नित्यायद का ज्ञान हो सकता है भो 
सह, ठेकरे बेकार 
दीखने छगेंगे | 


(११४ ) 


अश्थिमय २०% प्पमाशय पि यार: अशधिजल्‍ तर सप 


प्रध्प्पड्फ्फिस्फ्ज्ध्प््पाज्ध्य भजपसफापपाप सपा फिप्टए ५ जपाप एफ चाज+ पैसरिननिपोसधजपरा कफ मच 


है 


पाश्टरा औऑफीपिलपदनी परमिस्पपफननफण पत्र 53% द6% 


ज्ञीवन मात्र हि 


“जुप्रजपप 5५ 


पररिममपपपपयपाशपपप मप-पपप्चपत पयनण्य फनप्पपी 


ग्ल कर्णिज्ञ 
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स्थमाय पानी के समान होना चादिए जैसी परिरियत्ति 
दो उसझे अनुसार करत हुए भी स्पय फो प्रुयक रखता 
चादिए। सज्चन भनुप्य इशारे से सम जाते हैं कम 
बोल्य हैं और हृदय में पिचार १२७ बोल्मे हैं । घहुत 
इसना यद अचानता वी निशानी दै। जिस आला का 
पालन क्या ज्ञाय उसी वो कददत हैं आराधता। बेच्च का 
काम विधि बताने का है दशा का संयन तो रोगी थो 
स्वय दो फुरना पढता है। जीभ दी हसाने बाढी और 
रुलाने वाली है | अर्थ का दाम चक्कर को बढ़ाने वाला 
है और परमार्य का काम चक्कर से मुक्ति दिछाता है। 
योग्य कारीगर के हाथ में आने पर वेटीक पत्थर भी 
पूज्यता वा स्थान प्राप्त कर लेता हं। अनुवित आचरण 
प्राप और समुचित आचरण पुण्य कद्छाता है। क्षमा 
दंना और मागना ये चीरत्य॒ का छक्षण है । अधिक पुर 
सत आलस को उत्पन करती दे मत्म्ड जैसा मन फ्भी 
राती और फ्भी कात्ा घना देता है + व्यक्ति के निर्माण 
बी आधार निलय उसे अन्तर में रदे हुए विचार हैं। 
सट्भायना का मन्त्र घराचर चाल, रद तो उसऊ द्वारा 
द्रव्य प्रकाश प्राप्त जिया जा सकता है। ससारियों का 
है साथ ससार में फसायेगा और त्यागियाँ थी सगति 
है सकि बी ओर ले बारेगी। भरे हुए बाद विना छुछ 
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बोले धण करके चन जाते हैं। मभीरता ससुध्य वा 
संपतोगुसी गुश है। दीया में घन यी आवश्यकता दे 
या  बीयन धन” कौ ओर हि है ? इसर( रिगरतरता 
चादिए । तुम शयय के ््तीय यों सममों और उसके 
पालने देतु दत्त चित रहा _मो में तुम्हारी मद्दानता हैं। 


ष् 
शक्ति का उपयोग 


शक्ति सशक्त प्रया सकती है दया अशक्त बनाने का 
साम्य भी इसी में है / प्राणी मण्ठ में शक्ति अधिक 
अथय। कम प्रमाण नो रही हुई है ही और उसी के 
आधार पर हृदय में रद्दी हुई इच्दाआ औीर आशा 
पूरा करपे सर उसपर प्रथन चालू ही रूवा है। तो भी 
शक्ति का उपयोग करते आये तो ही उसका सदुप्योग 
हुआ ऐसा कड्ठा चायेगा। अन्यया दुरूपयोग में तो हर 
नहीं लगती है जो सट॒पयोग स्रात क्षमा हैं उसी की 
प्रीमत हाती है झक्ति का सटपयास फरने चाले व्यक्ति 
था खान जतता के आवर में होता है विसको इसका 
ध्यान ही नहीं बढ़ मादा दुस ही उठाता रहता है। 
शारीरिक शक्ति यद्‌ ध्यीर नहीं है फभी कप्ती पहलवाप 
फिप जाने चाले को दुबढी काया बाछा प्रिना बठ के 
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] जोयन मन्त्र 


॥ जछा मे उसे झुवा देता है। यदू यही आम झतति है 
#£ विसमें यह आत्म शक्ति होती है वह उसरी इच्दामु- 
हैं सार काय कर सफ्ता है। भक्ति शा भदुपयोग हा न 
है ही आता टक्ति फो श्राप्त क्या ना सकता है। पर में 
] पूछ सी सुगंध की श्राद्ा करन बाले शक्ति या व्यय 
डर 


फ्एव हैं इसम कौन सी सिद्धि मिल सऊती है आम 
/ शक्ति को प्राव् उसने कछिए उस कारण भूत रहे 
है! हुए धमानुप्ठान आगवगा वी आर तन, मन और पचन 
को मुकाना आरश्यक है इस तरफ ने पर बढ़त जात है 

|] देसे भार का भूत हल्का होता ज्ञाता है और सार 
2 समीप आता जाता है। ध्वय ऊ परिचय का पाप्र के 
ई शक्ति का व्यय होता है चद सदृव्यय फद्द लाता 
$ है और दूसरा की प्राप्ती के लिए शक्ति का ठयय अपव्यय 
। कहलाता है सदुष्योग उसे हो कहा भायेगा जो 
खब के लिये हुआ तो | ब्सीलिए शक्ति सव फो मिली 
| 


कितु पिचार पूवक योग्य उपयोग ज्ञो करता है सन्‍्पी 
सफ्टता उसे ही मिलती हू। 
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॥ जिसेद्ध भगयात की 


जीव मन्ध 


लल्तिण नया पफशजफश | जम्मारलनीरत ट्रिक 7 फट क, 


याग और भोग दो झ्ह्ठा के विश्लेषण से युक्त कै 
प्रगी मात का जीयत ससास दा दो झददा को ही सुस 
दु ये की उपमा टी जा सरनी है रात और दिन कटी 
अथया खद और प्रसनता यह सभी दो शादों में की 
ममाया हुआ है। वियने प्रमाण में श्याग उतने दी प्रमाथ 
मे योग की फमा और दतन। छी सुरा का उद्भव जीयर 
वरिकाञझ र सुंदर का उदय और प्रमतता या प्रयाह् बद़ता 
जाता हैं त्याग नहांहोता है मोग बढ़ता है। भोग स 
भोग बनते है, रोग से शोक बढ़ते हैं, और अत ज्ीबा 
भीर यह ससार सारा तर जैसा था जाता है + 


मलुष्य और कांच 

धोदा सा फाय मनुष्य के चेदरे का साप विशाल 
सस्ता है उसका सुद्द किस प्रकार का दै यद बता टेता 
हैं देसने ही सममदार व्यक्ति जो दाग छगे हुए हैं उन्द 
मिद्दा हवे हैँ इवन साय से लिए द्वी काच का मूल्य 
हैं यह काम सावारण नहयों है। इसी प्रशाझ अतर 
देश हेतु चिनेद्र भगयाय की अतिसता परस दपरारी 
हैं जहा चर बीवगग दशा वो प्राप्त न क्या जाये घह्टों 
ध+ पीतराग पी सूर्ति का दशन सद्दान सद्दायक बस 
सकता है । इसीलिए मनुष्य को अ्तर देखते के लिए 


4 किक जपापज एफ: अप का दशन फरमा चादिए। 
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जस्फाप- 
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के 
स्वय झा कान 


साय का कौन ? विस दम अपना मान ले वही वो 
समय में दूसस चपकर ग्यडा द्वो जाता हैं जो फोइया 
फ्इा है वि “मैं तो अपरा दी हूं तो यह सर मूटा 
है! सत्य को छुपाने और अमत्य फो बहाने वा सरस 
जादू है। इस जगत में कोई कसी का हुआ ह क्‍या? 
निस दरीर क लिए ओेगें कष्ट उठाये; कठिनातयों शी 
घादियों को पार करते रद फ्ितु समय आने पर यट 
शरीर परत्व का पाठ पढाव हुए शित्रा दैता हैरि भरा 
साई कौन किसका है स्पर्य हो स्पय का है । स्यय को 
छोड़कर दूसरों के पीछे दौड़ना भौर चलित सम्पत्ति को 
जोड़ते रहना स्न्तु भत म॑ तेरा फौन ह इसीलिए स्यय 
को ही सथ का मानकर उसके अनुसार प्रगृति फरना 
थद्ी भें यररर है) 


22230 223:0::2.20020. 


प्र 

अपन केसे 

संसार में प्रत्येक प्राणी री भ्ररति सित भिन्न प्रसार 
की होदी है. इतनी वरिद्वाल सख्या बाली प्रश्धति की 
गिनती फरना असभव दैतो भी इन सच को चार 
विभागों में समाया ना सझता है शैतान हैगान शसान 
और भगवान जयना अयम; मध्यम, उत्तम और उत्तमो 
क्तम। नो स्वय रोता रहे यद शैतान, जो दूसरा को रुलाता 
मय प्प्भ्पाप्पम्थिरजरप स्पामफ कप पथ जज, + हज 
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3: अं, 


डे अह्लपागाड 77 परी 


हलक “धाय एी यह णजपनण पिया नि सी मम 
गे यह हयात छो हमेशा प्रसन्‍न रहता है पद इसा। 
और भा पसन रहता है और शप्रसात रखता हैं बढ़ 
भगवाफ नो दूसस का विसाद कर रमय पे ही साय 
को गांधता रद्दता है यद्ध अधम) जो मात्र समय के रवाय 
कही साथता है बहू मध्यम, और दूसस पा दित 
ध्यान में रसने हुए सत्र का स्पार्थ साधता है बद्द (इन्‍्सान) 
इतम भा स्पय की चिता छोड़ बर प्रत्येव व दवित में निरत 
रहना है बह जत्तमोत्तम । शतात जात॑ ध्यान में रहता 
और निर्यच गति में भाता है । वन रोद्र ध्यात में रहता 
है नरक' गति फा मेदमान बनता हैं । $'सान धर्म ध्यान 
में ही लगा गहता हैं अन उस मतुष्य गति अधवा देव 
गति प्राप्त होती ६ । भगयार शुक्ल ध्यान में हीन रात 
हैं 3५ माक्ष की प्राप्री होती है । 
फ्ः 
भाउना का चंदन 

मनुष्य तसे उच्च जोयने बगीचे में दुभावना के 
फटसारीश बावलिये कभी नहीं दाता चादिए। इसमें 
ता परम झा त प्रद जौर सररा परिमिल क्लने बाला 
सदुभावना क चदन वक्त ही शामा हे सतत हैं। मढ्या 
गिरि पर चन्दन वृक्ष ही होते है एराप्त हाथी पर लकक्‍डी 
या बोस रखना कया द्वास्यास्पद नहीं ? मलुष्य कू मर 
अल कक अदाय देने बाला 
५४०00 200: आय: पिफडजफ, ए्सपलआ फिर फ्वश लए ० 
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जीवन मन्त्र 


ब्ध्द्थ २ 


५०००५ 


जीरन प्रथर नहीं, विन्तामणि 


जीवन भार मूत पत्थर जैसा नहीं सार मूत 
विम्तामणि नैसा है निस व्यक्ति के उसे विचार हों उस 
तरफ उमड़ी गति हो चाती £ परिणाम भले ही सगाप 
हो किन्तु यद समय का आदत को छोड़ना नहीं चाहता 
दुष्परिणाम झो लाते वाले त्रिजर और भरद्वति प्र-येक 
मनुष्य को छाड़ना चाहिए। दुष्परिणाम जनर प्रति 
करन वास जीवन को पत्थर उमा घनावा है) सटू प्रति 
का करने वाएा चिठामणि जेसी अमूल्य शक्ति बाला 
चयन बन! सवतता है । 
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राग और त्पाग 


ससार क सताप और अशान्दि से भरे हुए घाता- 
बण्ण में फिसी भी समय आमा फो छुख प्राप्त नहीं 
हुआ और न हो सउता है। परम ज्ञानो पिश्व पमछ 
रीतराग द्वारा आानिका जो माग बताया गया है 
जमी मास पर चढने के पश्यात्‌ ही परम आनन्द भ्राप्त 
हो सकता दै, यह साग है परिषद का त्याग और सतोष 
का राग । बढ़ते हुए मयडे और बियादा का सुख्य वारण 
यह परिप्रद् का राग ही उसमें बेठा हुआ है | 
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व्यर्थ 
वरना विलय का जीयन व्यथ है। 
पिनोद प्िना का दिन व्यथ है। 
बिना विवेक का जीवन व्यर्थ है। 
बिना घान के जीवन अधकार मय दै। 
ध्यान के यिना सिद्धि में >गड़ा पन है। 
जिना त्याग को सप्रह व्यर्थ है। 
ब्रिना राग या वेराग्य “यर्थ है। 
बिना भाव की भक्ति न्‍यर्थ है। 
समय को सममे बिना द्ाक्ति व्यर्थ है। 
प्रिना बुद्धि का बल व्यय है। 
प्रिना विद्या का जिचार ब्यथे है। 
बिना सममे का आचार व्ययें दै। 
प्िना चेतन का पुदगछू व्यय दैग 
भैत्रेना समंसाय की सामायिझ व्यथ हैं। 
संटफ्योग बिना धन का सूल्य व्यर्थ है। 
* बिना पिचा री छिश्ोरागस्था ज्यर्थ है। 
घिना पुस्पाथ दी जवाएी व्यर्थ है। 
त्रिना सगठन का सामूह व्यर्थ है। 
बिना शक्ति का स्थान व्यर्थ दै( 
बिभा 'सर्दभावना को मित्रता व्यथ है। 
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४ मुक्त रिद्दार 
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माया का चक्र और स्पार्थ की श्र सछा इतनी हट 
होदी है कि इसको भेदले और छद॒ने क लिए रफम्य 
प्रस्श्रम, शक्ति और श्रद्धा को के द्रत करना आवश्यर 
है. ज्षत्र ही माया के चक्र का उच्छेटन और स्याथ 
की साकछ का भेटन ज्यवस्यित हो समता है तथ ही 
मुक्त बिद्दार और प्रित्र तिचार कर साथ जीवन “यवीत 
करन का सामस्य प्रकट दो सकता है । आसा में अन-त 
शक्ति है पुम्पाथ क द्वारा प्रारध को अपने अनुस्ल वना 
लेना यह म्यय के ही द्वाथ की बात है 


फू 


जो जैसा मिले उसे बैसा 


नो कंगेगे समह्कार तो मिलेगा सस्कार जो नम ॥| 
क्कार नहीं करोगे तो लीवन पथ अघतार से छा तायेगा। | 
नमरफार करने से सार। ससार नम जाता है परमेप्ठी, है 
भअगयतो के चरण पवित्र हैं, इतना ही नहीं फकिलु तारने ॥ 
वाले शक्ति झञाली भी हैं, इनके शरण में जो जाता है यह । 

है] 

। 
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अभय और ईनर्मय चत जाता है चयोंफि डिसके पाम लो 
हो उसके पास से वही मिलेगा; 
व्प्फ्श्स्ख्श्श्थ्य्स्प्श्लसफ्म्ड सत्र ए+ सचपल रत ८२६२ है ०-२० 2 
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गण प्रिशाग और स्थाग 

राग विराय और स्वाग दुनिया के प्रत्येक शराणी 
मे इन तीना में स मोइ ० अवश्य होता है। परम श्रेष्ठ 
परमा मा के चरणा में सर्य समर्पित करने फी प्रति 
का आयिभात पद्दा तक नहीं द्वी वहा तक उसया भेद 
नहीं समभा जा मक़वा | भत्र अर्थोत्त ससार त्रिय प्राणी 
राग की ओर आर्ट द्वोते हैं, भय से आगे भात तरफ 
छीन आत्मा को विराय प्रिय होता है, तथा त्याग वही 
#रता है जिसे रसभार आप्त करते वी इच्छा हो । 


फ् 
मन और आत्मा 


... मन मौर आच्या दानों प्यक ए्थक हैं। सनन मन से 
होता है; भाय आत्मा में जायव होते हैं; भाव स्थिर जग्र 
तक रहते हैं तत्व तक मनन उपरात जैसे विचार धारा 
बढ़ती जाती है बैसे वैसे पृ का बिभण और पीछे से 
आर्विभा द्वोता जाता है, रिचार जछ जैसे तरंगी होते 


विकास का क्षेत्र आत्म दै बिचारा का आर्दिमाव और 
विकास मन का क्षेत्र है । मन की चचठता; क्षण, क्षण 


में चलती रहती है तथा भावा बी गम्भीसत्य सदा एक 
जुमी रहती है । 


| 
|| 
| हैँ) मार मेरे जैसे अठिग द्वीते हैं । भायाँ पी उत्पति और 
है 
४ 
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मैरी कामना 
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है आराध्य ?य ! मुझे चेचल स्वभाय वाली छत्ष्मी 
नी आवश्यकता नहीं है मुझे चाहिए आएम गुणा का 2 
परम श्रेष्ठ धन मुझे नहीं चादिए सक्नन महरूपत के है 
की 
हे व ड़ 
कारण बहुत कुत्य सो दिया है और किर उसी वी तरफ- £ 
दारी थी तरफ प्रगृति कर रहा है तू ! इसझा कारण यही । 
| 


लेने बी। 
ष्ृ 


हा! 
यगले। चाहिए बेल रमभाय स्वत श्य काघर बाह्य | 
सुख पी अशमान कला सहीं है कामना है स्वभाव में है 
रमणु कर तममय होने की और कल्याण मार्ग को साथ | 
ज्ञाता और दृष्टा 
अरे भात्मा ! मन क इस जल तरगी स्वभाव के 

है कि अभी तक तुमे रयय की स्थिति या क्षान नहीं तू । 
ज्षाता दोकर भी अचात यन रहा हैं। तू दृष्टा हांकर / 
भी आऑँस मिचीसी कर रहा दे । चू से शक्ति सम्पत् है 
द्ोोने हुए अशक्त थन रहा है, नू शाश्यत है, देद श्र ५ 
है, तू सस्चिदानन्द रफ्खूप है देह नाशवत है ”द्वाष्यास £ 
के कारण तू अपने स्वरूप से दर रद है किन्तु अन्त में ? 
सो तुके इस देद आनदी दया कात्याग तो करना | 
दी पडेगा। हे 


22253: 22207 
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दो पॉँसे 


एफ पस्म स पक्षी उड़ नद्दी सकता हैं, वह स्थय के 
दोनों पस्मा की शक्ति क आधार पर ऊँचे आपाश में | 
मरल्ता से उड़ सकता है, इसी प्रकार झात और पिया | 
दोना जीवन में जन तर आ नहीं चातो बढ़ा तह यह | 
आत्मा स्वय के श्रेष्ठ पथ पर अबाध गति से नहीं 
चल सकती । 


£.प- नाजिजिफ पल रण भ्प्८ 


क्र 


उज्मबल मरिष्य 


जिसका मन हठ होता ई उसे फत्तव्य पालन 
की उगन छगी रहती है। जिसरा बचन निःख्चल £ 
उसके एक एक झब्द से जागरण वी छुदु भी बपती 
5 नि रे 
रहती हैं। निसका शरीर स्वस्थ है वही सेवा, धर्म को 
अच्|ी प्रसारसे उुर सफता है। इस प्रसार मन दृढ़, 
वचन निशद्चछ और शरीर सत्य है । ऐेसे दी काय कता 
शासन का भपिष्य उजल्नयल् कर सकते हैं । 
५:5:5%:322:5204 “ते प्रत्स्र०- स््स्फ्मप्या ४०२०! 
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५ नता की योग्यता 


|, 


पम्प 


नेता अर्थात ल॑ नाने बब्े, नता पर प्रयक का विश्यास 
दोता है, परतु कब जब नेता जायूत दिल का होता हू 
मुद जिचारा का नेता प्रयेक को मुदा घना देतार 
जिसमें प्रतिभा और धान होता है इतना दीं प्रल्कि 
समय आन पर जो प्रत्येक मो जगाने की चक्ति रखता 
है बद्दी नेता बनने की योग्यता रुप सकता है । नेता 
घनाने क॑ पूरे जनता जो सृब शम्भीर्ना पूवक विचार 
कर लेना चाद्विण और नेता घनने क पूथ स्वय उम्मीट- 
वार का सब्र विचार कर लेना चाहिए । तो द्वी अजुना 
सन पूवक सत्र कुछ हो सकता हैं 


झ्ि्भ्र 
नीचे की ओर दीडना सब क डिये सरल है कु 
आगना के पहाड़ के उपर चढ़ने बाले कोई +क बह 
ही मिलते हैं । शान हेतु झका कीवा मई 
परन्तु ज्ञान में कहीं भी शका को स्थान नहीं है। 
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